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प्रधानसष्यादकोय वङ्तंञ्यं 


सङ्क) तरघुनन्दनम्‌' को “राजस्थान युंरातन प्रन्थनाला"” के 
११६ बं पुष्पके र्पमं प्रस्तुत करते हुए हमे अ्रत्यन्त भरस्तच्चता है। 
उससे पुवं महाराजा श्रौविर्वनार्थासहु ने भगवद्भक्ति तै श्रोलमोत 
अनेक ग्रन्थ सहृदय जनता के सस्तुख प्रस्तुत क्ति थे। कन्तु, 
देववाणी-ष्र मी जनता की सांग थो कि महाराजा संस्कत नें भी श्यनो 
करति श्रौर विचारों को उदके संमुख रखें । महाराजा से श्रव तक 
्रनेक उत्तम ग्रन्थोंको भट देवौ सरस्वती को भिल चुकी थौ । श्रव 
्रावश्यकता थी एक उत्तमोत्तम काव्य की-एेसे काव्य की निस्ते 
भगवत्करृति तक मान सक श्रौर उसे प्रस्तुत करते समय श्रपने 
्रापको केवल साधनमत्र समञ्चं ) 


काव्यं कौ सहचरी ' व्यङ्खचाथंचन्द्रिका” नाम की रीका को 
रचना भी स्वयं महाराजा विह्वनाथने की हे । ग्रन्थ के श्रथं-गौरव को 
ससश्छने के लिए यह्‌ दिशेष रूप से पठनीय हे । 


दशरथ शर्मा 
निदेशक 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, 


जोधपुर । 
वसंत पच्चमी, संवत्‌ २०३० । 
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प्स्ता{बिकत 


भारत में काव्यधारा श्रनेक र्पमें प्रवाहित हई है \ उसने श्रनेक रसो 
का श्राश्रय लियादहै श्रौरश्रपनी श्रनेकरूपा श्रभिव्यक्तिसे उसे समृ कियाद) 
एेसा कोई रस नही, कोई'एेसी भाषा नही, जिसमें भारतीय कवि की प्रतिभान 
स्फुरित हई हो; श्रौर न कोरईएेसा समुदायदहीहै जो भारती के इस प्रसादसे 
वंचित रहा हो । राजा श्रौर रक, ब्राह्मण ग्रौर शूद्र, खी श्रौर पुरुष, बालक्त श्रीर्‌ 
वृद्ध सभी पर इसकी कृपा हर्द है । 


हाँ, यह श्रवद्य है कि देश, काल श्रौर श्राश्रय केभेदसे यह्‌ छपा 
विभिन्न रूप धारणा करती रही है । मध्यकाल में जव हिन्दू-मुस्लिभ- 
संघषं जोरों पर था, इसने चन्द्र वरदाई, श्रौवर श्रौर पद्मनाभ के काव्य 
को भ्रोजस्विता प्रदानं की। मलिक मुहम्मद जायसी के हाथों यहसूफीरगसे 
रंजित हई । श्रकबर बादशाह के शान्ति म्रौर समुद्धिके युगम यही भक्ति 
प्रवणा हई । भगवान्‌ में श्रनुराग भक्ति का मुख्य लक्षण है, श्रौ र भगवत्साल्लिद्धच 
ही भक्त का परम पुरुषार्थं । उसे मोक्ष की भी कोई लालसा नहीं । किन्तु भक्त 
भगवान्‌ को एक ही रूप मे नहीं देखते ! कोई उसे सखा, तो कोई उसे स्वामी, 
कोई उसे बालक, तो कोई उसकाप्रेमीके रूप में दशन करता है। इसी दष्टि- 
वैविध्य के कारण भक्तिभावमे मी विदिवता हई है । सूरदास, तुलसीदास श्रौर 
मीरा तीनों ही भगवद्भक्त थे। सूरदास श्रौर मरां ने भगवान्‌ को कृष्ण के 
रूप मे देखा; तुलसीदास ने राम को परब्रह्म मानते हुए उनकी भक्तिको । 
किन्तु यह , ध्यान रहे कि तुलसीदास ने राम के जिस रूप की श्रभिव्यक्ति क), 
वह परम्परा के अनुकल थी; वह कोई नयी वस्तु नहीं । हजारों वषं पूव 
प्रादि कवि वाल्मीकि के सामने देवि नारद ने उसे विवृत किया था। 


यही रामायरीय परम्परा प्राचीन रामकाव्यों श्नौर नाटकों में रकित ह, 
चाहे लेखक कालिदास हो या परतर कोई अन्य कवि । योगवासि्ठ श्रौर भध्यात्म- 
रामायण में भी राम का उदात्त स्वरूप ्रदरित है श्रौर यह्‌ उदात्त स्वरूप उस 
कोटि तक पहुंचता है जिसमें भक्त राम को केवल पुरुषोत्तम के रूपमे ही नही, 
भगवानुके रूपमे देखता ह । 5 


प्ल 


१. देखं परिश्िष्ट- १ । 
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२] ' सद्धीतरधघुनन्दनम्‌ 
^€ ~~ 2 => 22 {2-222-22 त ^ 
कृष्णपरक भक्तिघारा प्रारम्भसे ही राम-घारा सेकु भिन्न थी। 
श्रो मदुभागवत के कष्ण गोपीवल्छभः, केशि- कस-निषूदन एवं कूुञ्जाप्रणयी हैँ । 
गोपियों को जीव का प्रतीक मान कर कृष्णलीला को समभना सम्भव है, परन्तु 
प्रक्रत पुरुष भ्रधिकतर एेसा नहीं करते; श्रौर जो स्वयं उस तथ्यके ज्ञातारः 
उन्हे इस तत्व को समाने को भ्रावदइ्यकता ही क्यारहै ? उस प्रकृष्ट भक्ति से 
प्रभावित गौरांग महाप्रभु चतन्य श्रपने पुंस्त्व को सवेथा भूलकर कह उत्ते है- 
“्रादिलिष्य वा पादरतां पिनष्टु मा- 
मदशेनात्‌ ममंहतां करोतु वा 
यया तथा वा विदधातु लम्पटो 
मत्प्राणनाथस्तु स एव नाऽपरः ॥। 


ब्रह्मवे वत्तंपुराण मे श्यगारिता श्रपने उत्कषंविन्दु पर पहची है । 
उसकी रासक्रीडा मँ राधा भ्रौर सुशीलादि तेतीस सखियां सम्मिलित हई थीं । 
सुशीला भ्रौर चन्द्रमुखी के साथ सोलह-सोलह हजार; कदम्बमाला श्रौर 
माधवी के साथ तेरह श्रौर ग्यारह; यमुना श्रौर कुन्ती के साथ चौदह प्रर दरः; 
जाह्ववी ग्रौर पद्ममुखी के साथ नौ-नौ; सावित्री श्रौर पारिजाताके साथ पन्द्रहभ्रौर 
दश; सुधामूखी श्रौर स्वयंप्रभा के साथ चौदह म्रौरसात हजार; सवंमंगला के साथ 
सोलह श्रौर गौरीषद्या के साथ चौदह; कलिका मरौर कमला के साथ सोलह श्रौर 
तेरह दुर्गा श्रौर सरस्वती, के साथ सोलह श्रौर तेरह; भारती भ्रौरश्रपणा के साथ 
ददा श्रौर चौदहः रति श्रौर गंगा के साथ दशश्रौर चौदह; भ्रम्विकाशओ्रौरसतीके 
साथ सोलह ग्रौर तेरह; नन्दिनी ग्रौर सुन्दरी के पीले चौदह म्रौर तेरह; कृष्णत्रिया 
श्रौर सुन्दरी के साथ सोलह्‌-सोलहः; ग्रौर चम्पा एवं चन्दना के पी तेरह 
श्रोर सोलह हजार गोपियां श्राई्‌ (श्रीकृष्ण-जन्मखण्ड, ब्रध्याय २८) । इसके 
वाद का वर्णेन श्रत्यन्त श्ुगारपूर्णं है। सम्भवदै किरेसे ही वणनोंके भ्राधारं 
पर मध्यकालीन मन्दिरों की भित्तियों पर उत्को ्रदरलील मूत्ियां बनी हों । 


रीतिकाल मतो नख-शिख श्रौर श्छुगारवणेन की मानोंवाढदहीभ्रा 
गई । फिर रामकाव्य उससे किस तरह श्रद्धूता रहता ? तुलसी-काल मे 
रचित भो श्रनेक से शछोटे-मोटे ग्रन्थ हैँ जिनमे इस नवीन धारा की छाप 
स्पष्ट रूप से वत्तमान है । उनके वाद के ग्रन्थों का तो कह्नाहीक्याहै) 
इनकी संख्या तो इतनी श्रधिकदहै कि कुं विद्वानों कामत है कि तुलसी 
्रपने समकालीन मक्तिकेक्षेत्रमे श्यूगारी रामभक्ति के एक भ्रपवाद से प्रतीत 
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होते दै । यदि इन ग्रन्थों का ह्मे विदोष जान नहीदै, तो इसका यही कार 
हो सकता है कि इन सिद्धान्तो को गोपनीय रखा जाता था भ्रौर 
प्राचार्यगण केवल योग्य एवं श्रधिकारी सावको को ही इनका उपदे देते थे । 
इसलिए यह साहित्य विपुल रादि मं होताद्ूश्ना भो प्रकाशन के अभाव म 


के 


जनसामन्य के समक्ष न चत्र क्का | 


साम्प्रदायिक रामसाहितव्य में यह्‌ मावुथ-भक्तिको वारा पाँच कामोंसे 
प्रभिहित दै- जानकोसम्प्रदाय, रह्स्यसम्प्रदाय, रसिक्तसस्प्रदाय, जानक्रीव- 
ल्लमभसम्प्रदाय ग्रौर सियारामसम्प्रदाय । इनमं .रसिकसम्प्रदायः नाम क्तो 
प्रचलन ही सर्वाधिक हुग्रा । इखका कारण यह्‌ दिया जाता किं इसे धारः 
के प्रवत्तक ्रग्रदास को इम धारा के भ्रनुयायियो ने रसिक-नामसे हौ अभिहितं 
कियादहै । कृष्णभक्ति में प्रायः श्ुगारीभक्तो को ही रसिक कहा गया है 
किन्तु रामभक््ति में भ्नन्य प्रकार के भक्तों के लिए भो रसिक-गब्द प्रयुक्त होता 
है । श्राचा्यं बाल रली ने वात्सल्य, दास्य, सख्य प्रर श्युगारी भावस 
सीताराम की उपासना करने वालों को रसिक माना श्रौर इनं भक्तये 
भी सखीभाव से भगवान्‌ की उपासना करने वालो को सबसे ऊचा स्थान दिया 
है। फिर भी श्रपने भावसम्बन्व के श्रनुसार ये एक दूसरे से परमस्नेहयुक्त 
व्यवहार करते थे। सखाभावना वाले सन्त रामस्खेकी तो स्पष्ट बोषणा थो 
कि सीता श्रौर राम के विवाहम निमिवशी सव उनके साले थे । 


रसिकसाधना के प्रवत्तंन का श्रेय ध्यानमजञ्जरी श्रादि श्रन्थों के 
रचयिता स्वामी भ्रग्रदासकोहै। हिन्दीसाहित्यमे भक्तिमागं के प्रथम लेखकः 
नाभादास इन्हीं के शिष्य थे । श्रपनी माधूर्यभक्तिके ही कारण ये नाभाञ्जली के 
नामसे भी प्रसिद्धै । नाभाजी ने सीता-राम कौ चारुीला श्रौर चन्द्रकला 
नामकी दो सखियों को मुख्यस्थान दियारहै। श्रागे जाकर इन्हींके नाम से 
रस्िक-सम्प्रदाय की दो मुख्य राखाएं स्थापित हुड । 


प्रकबर श्नौर जहांगीर के समय भक््ति-सम्प्रदाय को रसिकघारा 
फलती-फूलती रही, किन्तु शाहेजहां के समय से हिन्दु पर भ्रत्याचार होने 
लगे श्रौर भ्रौरंगजेब जब गही पर बेठा, तो हिन्दुश्रो को दशा पभ्रौर भी खराय 
हो गई । अ्रयोध्या पर तो इनकी कठोर इष्टि विशेष रूपमे थी ( इसके 
प्रतिरिक्त साम्प्रदायिक संघषं का मी रामभक्तों को सामना करना ¶डा । 
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सुगल-सास्राज्य के पतन कै वाद हिन्दू किसी भ्रंश तक जागृत हुए । 

दिल्ली कै परवर्ती मुगल-शासकों ग्रौर श्रवध के नबाबों का उनसे व्यवहार 
ञ्च्छाथा 1 मन्दिरो का जोरणद्धार ग्रौर निर्माण हृभ्रा भ्रौर त्रखाड़ों की 
स्थापना हुई । उन्नीसवीं शताब्दी मे रसिक~प्राचाये रामचरर्दसि जी के 
नेतृत्व मे रसिकसम्प्रदाय का अ्रत्यविक प्रसार हुश्रा । पूर्वाचार्यं के समानं 
इन्होने भी कटाः- 

"सखि सखा श्र दास जो, भाव विना नहि होई । 

तीनो को श्रवधिकार यह्‌, भाव भावमय सोई ।1" 


कृष्णभक्ति का भी रामभक्ति पर प्रभाव इसं समय विहेष रूप से 
द्रष्टव्य है । इसी को ध्यान में रखते हृए डं भगवतीप्रसादरसिह्‌ ने लिखा है- 


“दोनों माघुयंप्रघान सम्प्रदायो मे सखा्रों ग्रौर सखियों के भेद, यूथेदवरियों की 


कल्पना एवं युगल-विलासलीलाग्रों के वरणनो में प्राप्त एकरूपता से इसका समर्थन 
होता है 1 सखीभाव के उपासक सन्तो ने श्रपने श्राचार्यो को युगल सरकार! 
एवं उन षोडश मुख्य सखियों का प्रवतार माना दहै, जो सीताजी की बाल सखियाँ 
ग्रौर महाराज जनक तथा उनके भादयों की पुत्रियां थीं । वे म्रपने श्रात्म- 
स्वरूप को यूथेइवरियों की बहनों म्रथवा निमिवंशी कूमारियों से श्रभिन्न 
मानते है श्रौर सीताजी के साथ ही स्वयंको राम कौ परिणीता समभतेर्है, 
किन्तु स्वामी से उनका सम्बन्ध सीवान होकर सीताजी के माध्यमसे होता दैः 
कारगण कि उनका सीता से श्रलग कोई स्वतन्त्र भ्रस्तित्व ही नहीं । 
दानिक दृष्टि से वे सीताजी कौ प्रंशभूता तथा भ्रगभूता टँ ्रत एव जार, 


परकीया तथा सपत्नीभाव कौ कल्पना रामभक्ति कौ इस रागात्मिका धारा 
मे न हो सकरी ।'' 


महाराजा विहवनाथसिहं 


इसी भक्ति-वारा क प्रमुख व्यक्तियों मे महाराजा विङ्वनाथसिह की भी 
गगना की जा सकती है । महाराजा विइवनाथसिह रामभक्ति की इस रसिक- 


चारा के सहायकमाच्र ही नहीं थे, प्रत्युत इनकी विधिपूवेक दीक्षित साधकता के 
भी प्रमाण मिलते हैँ । र्सिकभक्ति का प्रकार एक नहींहै, श्रपितु विभिन्न 
उपासको ने इस धारा को विविध विधाग्नों का श्राश्रय लिया है-- यह्‌ रसिक- 
साहिव्यपरम्परा के श्रवेक्षण से स्पष्ट प्रतीत होता है । श्रतः रसिकरभक्ति के 
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ग्राचार्यो की जीष्रन-गाथा के साथ उनकी भक्तिविघा भी विदिद्‌ महत्व रखती 
है । वस्ततः रसिक कवि स्वसम्मत भक्तिविवाते प्रेरित होकर तदनुक्कल भावनाग्रों 
की ग्रभिव्यक्तिके लिए काव्य को माध्यम वनाता टै! किती भी व्यक्ति कोकृति- 
विशेष वह्‌ स्वच्छ श्रादशं है जिसमे उसके व्यक्तित्व कौ एतिकरति स्पष्ट ल्य मं प्रतिनि- 
म्बित होती दै । ग्रतः महाराजा विदवनाथसिह्‌ का जीवनपरिचय प्रस्तुत करते 
समय उनकी वेयक्तिक भक्तिविधा का श्रनुसन्ान हमारे लिए न्रावदयक हो जाता 
है । इनके विषय में कहा जातादहै कि वेश्रीसीताराम करौ श्रष्टयाम-भावना सखी- 
ल्प मेंकिया करते थे 1 मानव कोप्रत्येकक्षेत्र में प्रारम्भिक प्रवे करते खमयं 
गुरु की श्रावश्यक्रता रहती है । कुछ जन्मजात प्रतिभाच्रो के विषय में यह्‌ श्रषवादं 
भी हो सकता हैः परन्तु गुरु का जीवन में श्रपरिहायं महततव होता हँ । महाराजः 
विद्व्रनाथसिहकोभी श्ुगारी साधना के रहस्यो का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए गुरु की भ्रावइ्यकता हुई श्रौर तदनुसार उन्होने महात्मा प्रियादासं बे 
'पडक्षर राममंत्र' का उपदेश प्रहरण किया था । इनके पत्र महाराजा रघुराजसिह 
ने इनकी सखीभावना से युक्त भक्ति एवं षडक्षर राममन्र की प्राप्ति के विषय 
मे रामरसिकावलो मे कहा ठै- 
कर भावना ध्यानहि माहीं । सखीरूप सियरामहि काही । 
एक समय विनाथ को, स्वप्ने शकर श्राय । 
राम षडक्षर मन्त्र को, तेहि एकान्त ले जाय ॥ 


विकवनाथसिह ने प्रारम्भ में रसिकभक्ति की सखीरूप विघा को अ्रपनाया, 
परन्तु यह श्रनुश्रुति है किएक वारवे चित्रङ्कुट के नित्यरासमें सखीरूप में 
सम्मिलित हुए थे श्रौर इसके बाद वे जीवनपयेन्त स्वयं को दिव्यदेम्पती का 
पाषंद मानकर उनकी उपासना में तद्वीन हो गये । जसा कि- 
प्रायो पनि रीवां नगर, राम रग महु छाकि । 
` पाषंद वपु मानत निजं, रहन लगो प्रु ताकरि-॥ 
उस समय से कवि की रासलीला में बहुत श्रद्धाहो गई भ्रोरवे राम का स्वेत्र 
'रासविहारी' के रूप में दशन करने लगे । 
प्रस्तुत ग्रन्थ “संगीतरघुनन्दन' मे हमे सवत्र रसिक राम के रसमय चरित्र 
के दर्शन होते हैँ । वास्तव नें रासविहारी राम के रसमय चरित्र मे रमण करना 
ही कवि को भ्रभिप्रेत है । यथा- 
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यदधिकरति रसपतिरपि कुरुते पर्यन्ननिरानि वासम्‌ । 
विइवनाथनाथोऽपि ससीतस्तनुते रासविलासम्‌ ।1४।। (द्वि° सगं) 


प्रस्तुत श्ोक के उद्धरण सेस्पष्टटै कि कवि के राम सीताके साथ रास्तविलास 
मे रात-दिन तल्ठीन हैः रसपत्ति शगार का वहाँ सदेवभ्रावासहै। कविने रामं 
को “'विडइवनाथनाथ' पद से सम्बोधित कियाद ग्रौर यह्‌ पद कवि कै दास्यभाव 
(सेवकभाव) की भ्रोर इगित करता टै । 


चे 


संगोतरघुनन्दन के प्रायः प्रत्येक सगेके श्रन्तमें कविने श्रीरामचन्द्र 
कृपापात्राधिकारी' शब्द प्रयुक्त कर भी रामके प्रति श्रषने दास्यभाव कों 
प्रभिव्यक्त कियादटै । श्रतः इस काव्यम कवि की भक्तितविधा सखोरूप या ्रन्य 
प्रकार की नहीं कही जा सकती । कविने सेवकभावके माध्यमसे राम के 
घ्रतिरसिक स्वरूप को प्रस्तुत करने का भरसक प्रयत्न कियादहै । टीकामें भी 
यत्र-तत्र कवि कौ ^तेन च श्रीरघुनन्दनस्यातिरसिकत्वसित्ि', इत्यादि उक््ियों 
द्वारा यह्‌ तथ्य स्पष्टहो जाता । 
'संगोतरघुनन्दनः को विशिष्टता 

प्रस्तुत रचना से पूर्वं कविने संस्कृतम कृतियां नदीं लिखी थीं: 
'रामरसिकावली' के भ्रनुसार संगीतरघुनन्दन ही उनका सस्कृतमें रचित 


श्राद्य महाकाग्य है श्रौर उन्हे सस्कृत-कृति के निर्माण के लिए किस प्रक्र प्रेरणा 
प्राप्त हई, उसका भी इसमे उल्लेख किया गया हैः- 


स्वप्र मांहि प्रथु शासन दीन्हों । क्यों नहि ग्रन्थ सस्छृत कीन्हो ॥ 
तव संगीतरघुनन्दन ग्रन्था । रच्यो राम-सिया-रासु-सुपन्था ॥ 
बहुरि राम भ्रा्लिक निमण्यो । निशि दिन चरित राम जो ठान्यो ॥ 
` वस्तुतः महाराजा विशवनाथसिह कौ काव्य प्रतिमा विलक्षण है; उन्होने 
विविध प्रकार के कान्योंकी रचनाकीरटहै। यद्यपि कवि की समस्त रचनाश्चां 
की निरिचत संख्या का उल्लेख तव तक नहीं किया जा सकता जव तक किं इस 
पर पूरं शोधन की जावे, फिर भी उपलब्ध जानकारी कै भ्रनुसार महाराजा 
विइवनाथ सिह ने पचास से भी भ्रधिक काव्य एवं काव्येतर ग्रन्थो) का प्रणयन 
कर अपनी उत्कृष्ट कवित्वराक्ति का परिचय दिया है, साथही संगीतप्रधान 


१ देखें परिक्ति्ट-२ । 
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प्रस्तुत काव्य को. रचना कर उन्होने श्रपनी सद्खीतशास्त्र को विशिष्ट 
सर्म॑ज्नता का भी प्रदर्शन किया है । एक शासक द्वारा पेसी विलक्षणं 
कानव्य-प्रतिभा का प्रदर्शन उसका विरिष्टं भ्रषण है । यह भारतीय सस्कृति कौं 
प्रद्वितीय परम्परा कि यहां शासक कवित्वश्क्ति एवं विद्रत्ता से सम्पन्न होते 
थे} जो स्वयं कवि न होते थे, वे कवियों काहूृदय से श्रादर करते थे एवं उनको 
संरक्षरा भी प्रदान करते थे । श्रतः महाराजा विर्वनाथरसिह्‌ एवं भोजादि केवलं 
राजनीतिप्रवण कुशल शासक ही नहीं थे, प्रत्युत श्रपनी निसगंसिद्ध कवित्व-शक्ति 
के लिए प्रख्यात ह । 

रवि श्रौर उनके गुर्‌ त्रियादास 


रामभक्ति भ्रौर साहित्यप्रेम की विशिष्ट परम्परा के लिए रीवां-राजवंश 

प्रसिद्धटहै। मह्‌ राजा विहवनाथ सिहज्‌ देव का जन्म इसी एेतिहासिक्त क्श में 
चेत्र गहं १४ संवत्‌ १८४३ (१७८९ ई०} में हुश्रा था । इनके पिता महाराजा 
जयसिंह कवि होने के साथ ही ग्रनन्य साहित्यानुरागी भी थे । पित्रगुणानुरूपता 
को यदि ध्यानमें रखा जाए तो महाराजा विङवनाथसिह भ्रपने पिताको तरह 
कुशल प्रशासक ही नही, कवि के रूपमे भी उत्कृष्ट कवि भी थे । यह उनको 
राजवंशपरम्परा की समुन्नत एवं सुसंस्कृत ददा का बहुत श्रच्छा प्रमा ह । 
मह्‌ राजा विङवनाथसिह्‌ के जन्म के विषय में इनके पुत्र रघुराजसिह ने कहा 
भी है- 

लियो जन्म मो पितु विशुनाथा 1 

रीवां नगर महामूदगाथा ॥ 


महाराजा विडवनाथरसिह के पिता कौ साहित्यसाघना के विषय में पर्याप्त 
सामग्री प्राप्त है, किन्तु भ्रन्य विषयों की ्रपेक्षा इसका विस्तृत विवेचन यहां 
प्रपेक्षित नहीं है। इनके पिता का नाम जयसिहदेव ही था, इस बात को पृष्ट 
विशवनाथसिह कै प्रस्तुत ्रन्थसेभीहो जाती है। यथा- 

विन्ध्ये रिपुगज सिंहो जयिहो राजसिहोऽस्ति । 

तनुते तस्य तनरजो ग्रन्थं संगीतरघुनन्दनाख्यम्‌ ॥ (प्रथम सगं) 


कवि ने कई ग्रन्थों में हरिरूप प्रियादासगुरु भ्रथवा प्रियादास नाम से 
द्मपने गुरु का उल्लेख किया है । प्रस्तुत काव्य मे गुरुवन्दना करते हुए प्रियादास 
का उल्लेख इस प्रकार करिया है- 


[ ((-0. २००२।. [2101260 0 511 ॥\/॥(111118/<511111। २७5681011 ^\6806111४/ 


ष] सद्धोतरघुनन्दनमू 


22222222 22222222 2-222-22" 222. 2 


सीतारामरहस्यं मां बोधयन्ति हृदम्बुजे । 
स्थितांस्ताच्‌ हरिरूपाज्छीष्रियादासगुरून्‌ भजे ।। ` 
(प्रथमसगं पृ्ठ-१) 


जयति सच्िदानंन्दवनवरदवरसवगुणशालिश्ु गाररसपालिमूत्तिः, 
सवंजनवत्सल प्रविगलितमत्सर-प्रेमपांथोधि-पुरूषाथपूत्तिः । 
सवेगत-सवेमत-सवेवन्दितिचरण-सर्वंशरणागतोद्धतिविहारी, 
गुररूपरघुवरः श्रप्रियादास इह विदवनाथान्तरे गीतकारी ।।५।॥। 
(प्रथम सगं) 


भ 


युवराज विइवनाथसिह ने इन्दं से गुरुदीक्षा अ्रहण कौ । श्चोप्रियादास 
कौन थे, कटां के निवासी थे-श्रादिका सद्कतन तो श्रौविश्वनाथसिहनेदही 
कियाद मरौर न श्रन्यत्र भी प्राप्त होतादै; फिर भी यह्‌ कहा जासकतादटै किं 
श्रीभियादास नाभाकत भक्तमाल कै टीकाकार प्रियदास से भिन्न, उच्चकोटि कं 
तत्कालीन महात्मा एवं घुरन्धर विद्वान्‌ भ्रवश्य रहे होगे । 


सम्पादन तथा परतिपरिचय 


प्रस्त॒त काव्य का यह्‌ सम्पादन दो हस्तलिखित्त प्रतियों (20दप्प्ऽलाः 15) 
पर श्राघारित है । एक प्रति दूसरी की श्रपेक्षा लम्बाई श्रौर चौडरईदमे बडी हे, 
दोनों प्रतियों में श्रन्तिमि सगे को टीका के पञ्चात्‌ संवत्‌, तिथि एवं वार का 
निर्देश्य किया गया है, श्रतः इनके समय के विषय में एतिहासिक परिकल्पनाभ्नो 
के लिए श्रवकाश्च एवं श्रावश्यकता नहीं रहती । बड़ी प्रति का समय संवत्‌- 
१८६१ है श्रौर छोटो का संवत्‌ १६२६ है । पाठान्तरोंको प्रदर्शित करने को 
सुविधा के लिए दोनो भ्रतियों के नाम प्रकल्पित कर लिए गये हैँ। बड़ी प्रतिका 
नाम क' है श्रौर दूसरी कानाम ख! है । क' खः दोनों प्रतियों के श्रन्त 
मं समय-निर्देश क्रमशः इस प्रकार किया गया है- “श्राषाढ कृष्णा ७ संवत्‌ 
१८६१; संवत्‌ १६३६ माघ शुक्ला श्रष्टमी कुज ।' 








१. यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्य श्रोर रघुराजसिह के श्नुसार तो भौ्रियादास ही विश्वनाय के 
गुड ये किन्तु डां० भगवतीप्रसार्दासिह ने ^रसिकभ्रका्ञ भक्तमाल' के भ्रनुसार रसिकाचायं 
रामचररणदासजी को इनके “रसिकदीक्षागुर' होने फा भो उल्लेख किया है । 
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"क प्रति का माप ३६०८१६९ सेन्टीमीटरदै। इस प्रति मं मूलमाग 
एवं टीका के लिये लम्बा २८ से. मी. एवं चौडा १० से. मी. स्थान ग्रहुरण किया 
गया है । यह प्रति ६३ पत्रों में सम्पूरणं होतीदै। प्रति के प्रत्येक पृष्ठम 
पडक्तियों की न्यूनतम संख्या १० एवं प्रधिकतम १६ टै तथा प्रत्येक १९ मं शब्दों 
की संख्या लगभग १५०से २०० तकदटै। यह प्रति राजमवन पुत्तकगाला, 
ग्रलवर (सन्‌ १६०१ एवं संवत्‌ १६५७ ) को मुद्रा से मुद्रित दं । श्रलवर्‌- 
महाराजा की पुस्तकशाला से इसकी प्राति के विषयमे इस प्रति के मुखपृष्ठ 
पर लिखित यह निर्दल भी प्रमाण-स्वरूप दै--"'संगीतरघुनन्दनं पृस्तकशालायां 
महाराजाधिराज-महारावराजा-सवाई विनयसिहवमराम्‌'' । 


इसी प्रक।र 'ख' प्रति का माप २८८१५ सेन्टीमीटरदहै) इस प्रति.में 
मूल एवं टीका के लिये २३ से. मी. लम्बा श्रर १०.३स. मो. चौड़ा स्थान 
काम में लिया गया है । इस प्रतिकासमापन ६० पत्रोमें होताहै । प्रति के प्रत्येक 
पृष्ठ में प्रधिरतम १६ पङ्क्तियां प्रौर न्यूनतम € या १० पङ्क्तियांदहैँ। वंत 
प्रन्तिम पृष्ठ पर ७ पडङ्क्तियां लिखित है, परन्तु यह ग्रन्थ की समाप्तिके कारण 
है । इस प्रति के प्रत्येक पृष्ठ में राब्दों की संख्या लगभग २०० से २५० तक हे। 
यह प्रति “श्रीविद्याभूषरण-पुस्तकालय, जयपुर" कौ मुद्रासे श्रद्धित है; साथ 
ही मे यह राजस्थान प्राच्यवरिदयाप्रतिष्ठान, जयपुर, शाखा की मुद्रासे भी संवलित 
है । श्रतः एेसा प्रतीत होता है करि राजस्थान प्राच्यविद्या्रतिष्ठान को जयपुर 
शाखा ने इसे श्री विद्याभूषण-पुस्तकालय' से प्राप्त किया दहै । 


पाटप्रस्तुति को विधि- 


दोनों हस्तलिपियो में पाठप्रस्तुति की विधि प्रायः एक जसी है । प्रत्येक 
पृष्ठ के मध्यस्थल मे मूलभाग प्रस्तुत किया गया है श्रौर मूल दोनों तरफ टीका से 
संवलित है । पारठप्रस्तुति में भ्राघुनिक व्यवस्था का अभाव ह । प्रायः एक पृष्ठ 
मे३,४या ५ श्रोक्रोंको समूहरूप में प्रस्तुत किया गयारहै, न कि पृथक्‌ रूप 
मे । यदि कोई एक ही शोक दीघेकाय दहे, तो उसे विवशतया दुसरे श्ोकों से 
ग्रसम्पुक्त रखा गया है । शोको के ऊपर श्रौर नीचे दोनो तरफ टीका लिखी गई 
है । प्रत्येक श्ोक की टीका की समाप्तिके पश्चात्‌ श्योकसंख्या दी गई है जिससे 
विशेष काटिन्य नहीं होता । मूलभाग भ्रौर टीकामे कु स्थानावकाशमभो रखा 
गया हैः मूल भागको टीका की अ्रपेक्षा श्रधिक वड़े म्रक्षरो में लिखा गयादै 
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जिससे सम्मिश्रण को समस्या नहीं ्रातो । कहीं-कहीं स्थान न छोड़ते हए मूल 
की पङ्क्ति सेही टीकाका समारम्भ करदिया गयाहै। प्रत्येक सगंकी 
समाप्िकी सूचनाके लिये मूल श्रौर टीका दोनों के नीचे पृथक्तया प्रस्तुत करने 
को विधि अ्नपनाई गई । कों के लेखन का ढंग विशेष सुव्यवस्थित नहीं है 
क्योकि चरणविभाजन कर प्रस्तुत करनेमें पूरी श्रनवधानता बरती गई 

प्रायः गद्य को तरह उन्हं एक पङ्क्तिमें ही लिख दिया गया है । टीका में प्रति- 


पाद्य के विशदीकरण के लिये भ्रत्य ग्रन्थों के प्रस्तुत श्ोकों को भी व्यवस्थित 
रूप से नहीं लिखा गया टै । 


उक्तं दोनों प्रतियों मे लिपिकी दष्टिसे 'क' प्रति ग्रधिक सुवाच्य एवं 
सुन्दर श्रक्षरों मे लिखित ग्नौर द्वितीयसगंपय्यन्त तो यह प्रति अतीव सुवाच्य 
है, जब कि "ख' प्रति भ्रवान्तरकालमें लिखित होने पर भी उसमें "क" प्रति जेसी 
सुवाच्यता का श्रभावदहै। यद्यपि दोनों पाण्डुलिपियों में पदों की पृथक्ताकरा 
विशेष ध्यान न रखते हुए यत्र-तत्र उन्हं श्रन्य पदों के साथ मिना दिया गया ह 
कहीं-कहीं पर सन्धिच्छेद की त्रुदियां भी प्राप्त होती हैँ श्रौर संयुक्ताक्षर वालि पद 
कहीं-कहीं पर श्रस्पष्टहो गये हैँ फिर भी "क" प्रति "ख' प्रति से श्रपेक्षाकृत अ्रधिक 
दढ एवं सुवाच्य है । क्योकि ख. प्रतिमेंय, प, म ्रक्षरोंकी जगह परमः का 
ही प्रयोग श्रधिकतः पाया जातादटै। श श्रौर समे भी बहुत कम श्रन्तरह 
गर्थात्‌ शच की जगह परस का. तथास की जगह परश का प्रयोग मिलताह 
जब किद की जगह षपरदयश्रौरघटही लिखा मिलता दहै; इसी प्रकारन, त, द, 
इद्र, दू श्रादिरेसे भी श्रक्षर हैँ जिनका निणंय करना पाठक की सन्दर्भानुसारं 
बुद्धि एवं विवेक प्रर निभेर करता दहै । 


पाठान्तर एवं पाठवेषम्य- 


दोनों प्रतियों के सम्यगवलोकन से यहतो स्पष्टहीटहै कि ख' प्रतिक 
प्रति की श्रनुकृति नहीं है श्रत इन मे पाठान्तरं एवं पाटवेषम्य का पाया जाना 
स्वाभाविकरहै। जो पाठ क' प्रतिमे नहीं दहै वे "ख प्रति में उपलब्ध रहै । इसी 
प्रकार "ख प्रति म भ्रनुपलन्व पाठ क प्रति मे विद्यमान हैँ। इस तथ्य 
की पुष्टिके लिये कु उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हँ । जंसे-क. प्रतिस्थित 
'निःशेषच्युतचन्दनं' के स्थान पर ख. प्रति मे "निःशेषच्युतवदनं', “मुच्खन्मोह°' 
की जगह “मृच्छंन्मोह्‌° श्रौर "ध्वनिभिध्वंनीनामुद्डूवात्‌' के स्थान पर “ध्वनि- 
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ल्िध्वंनोना्धवात्‌" ्रादि पाठ मिलते हैँ । इसी प्रकार क. प्रति में दिंद्यमान प्रथम 
सगं के २५वेंश्ोक की व्याख्या के “श्रसितक्रोटिश्रह्याण्डवलितत्वे प्रसारम्‌“ 
"****“ ----- विराजो श्रधिपुरष इति तस्मात्‌ इस षट्‌पक्त्यात्मक भ्रंश के स्थान 
पर ख. प्रति मे ' तस्येच्वन्तत्कारणभूतं पणनत्रह्यं तस्मात्‌ ` केवल यह्‌श्रलदही 
प्राप्तदटै। इसी प्रकार तृतीय सर्गंके प्रारम्भ में सर्वाधिक पाठवषम्य उपलञ्च 
होता है। तृतीय सगं कामूल गद्यमयदै । इस सग के प्रारम्भ में “मालती- 
लवङ्कदल्लय-ˆ --* "मागा इति" यह गद्यभाग केवल ख प्रतिमं ही विद्यमान है 
जव कि इस गद्यभाग की टीका दोनों प्रतियों मे उपलन्व दै; किन्तु इस्त गद्ययभाग 
की टीका के पश्चात्‌ “इति श्रस्याऽर्थोऽपि- ˆ-* मता इति'' यह्‌ सात स्वरोक्ी 
विस्तृत व्याख्या केवल क प्रतिमेही प्राप्त है, ख. प्रति में नहीं ¦ उक्त पाठ- 
वैषम्यों के श्रतिरिक्त भी म्रन्यस्थलोमें अ्नेक पाठोन्तरप्राप्तहोते है, किन्तु 
यहाँ पर संक्षेप की ष्टि से इतने थोड़ ही उदाहरण दिये गये हैँ जिसमे क्रि 
उपरिकथित तथ्य की सच्चाई का भान टो सके । 


पाठ को सुम्राह्यता- 


उपर्युक्त प्रतियों के विवेचन से यह्‌ तो सुस्पष्टतः कहा ही जा सक्ता है 

कि "खः प्रति की श्रपेक्षा क प्रति लिपि की सृस्पष्टता वुवाच्यता तथा शुद्धता कौ 
ष्टि से म्रधिक मान्य है एवं प्राचीनता तथा सुसद्खत प्रविकपाठोपलन्वि की 
रष्टिसे भी क. प्रति को सुग्राह्यता स्वतः स्पष्टदटै। यही कारणाद किं हमने 
इसी प्रति का पाठ श्रादशंरूप मे पस्तुत कर “ल' प्रति के पाठान्तरं को पाद- 
टिप्पणी के रूप में नीचे उद्धत कियादहै। हां, जहां दोनो दही प्रतियों के पाठ 
हमे भ्रशुद्ध प्रतीत हए हैँ वहां शुद्ध पाठ उपरमे देकर नीचे क. ख. प्रतियो के 
पाठ श्रङ्किति किये गये हैँ । इसी प्रकार यदि ख. प्रति का पाठ क. प्रति से उपयुक्त 
.प्रतीत हृश्रा हैतो उसे ऊपर श्रौर क. प्रति का पाठ नीचे पादटिपरियोंमें 
प्रविकल रूप से उद्धत कर दिया गया है । किन्तु, जसा क्रि ऊपर सङ्कखुत क्रिया 
गया है कि जिन भ्रक्षरों का निणेयकरना पाठक को सन्दर्भानुसार बुद्धि एवं 
विवेक पर निर्भर करता है, एेसी स्थिति वाले पाठान्तरों को श्रधिक्रतर लिपिकर्ता 
की स्वाभाविक लिपि समकर बाहुल्यभय से यहां पर स्थान देना समुचित नहीं 

समभा गया है । 
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श्राभारदन्न- 


अन्त मे इस कार्यं को सम्पन्नता के लिये भ्रनेक विद्टानों को धन्यवाद देनार्म 
भ्रपना क्तव्यसमभता ह । प्राच्यविद्याप्रतिष्ठानके भूतपूव ्रध्यक्ष डां० फतहरसिह्‌ 
ने मुके यह काम सौपने की कृपांकौ थी । समय-समय पर इसके वारे पे पृच्छते 
भी रहे 1 प्रेस कापी तयार करने मे श्रीगणेशीलाल सुथार से मुभे सहायता 
मिली जिसके लिये वे धन्यवादाह्‌ हैँ । श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी ने प्रतियों के 
डृद्ध पाठ के विषयमे मेरे से विमशे किया है । रीवां-नरेश श्रोमात्तण्डसिहजी ने 
'सद्धोतरधघुनन्दन' के रचयिता श्रपने पूवज श्रीविश्वनार्थासहजी के विषय में कुछ 
सूचनाएं दीँ । उनके लिएमभीमें कृतज्ञर्ह। प्रतिष्ठान ने इस ग्रन्थ की हस्त- 
लिखित प्रतियां मुभे दीं । श्रन्य प्रकार से भी उसके भ्रधिकारियों से मुभे म्रच्छा 
सहयोग मिला है । प्रतिष्ठान के प्रथम निदेशक पुरातत्वाचायं मुनि श्रोजिन- 
विजयजी को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते टँ जिनके प्रयत्न से मागधी, 
म्रधमागधी, संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्रंदा श्रौर राजस्थानी का यह सुन्दर संग्रह यहां 
एकत्रित ह्राद । 


प्राशादहैकि सभी काव्य एवं संगीतप्रेमी विज्ञजन इस मुद्रित प्रति में 
्रेस-दोष एवं टृष्टिदोपवश रही हुई चरटियों को "समादधति सज्जनाः की हष्टिसे 
सुधारते हए प्रस्तुत काव्यरस का श्रानन्द उठाएंगे । 


ट्सरथ शर्म 
१७ सितम्बर, १९६७३ 
राजस्थान प्राच्पविद्याप्रतिष्टानः 
जोघषुर 
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सर्गत्यक सखयालोचन 


संस्कृतमग्रन्थों मे महाराजा विदवनाथसिह्‌ द्वारा विरचित “संगीतरघुनन्दनः 
काव्य की प्रेरणा संभवतः गीतगोविन्दसे मिली हो । क्विने १६ सर्गो मेंइस 
 रामकव्य की सजना कीटै । इस काव्य के सभी सगं विस्तारकी दृष्टये 
समाननटीं्हैँ। कु लघुकायर्है, तो कुच दीघकायभौ । जिस प्रकार कवि 
दवारा विरचित श्रानन्दरामायण' नामक नाटक रांमभक्ति के रस्षिक साहित्य 
का एक रत्नै, उसी प्रकार संगीतरधघुनंदन' भौ । 
कविने ग्रन्थ के प्रारम्भ में श्रीमते रामानुजाय नमः' इस नमस्कारोक्ति 
के परचात्‌ ७ इलोकों मे श्रीराम, निमिराजपुत्री एवं रासेदवरी सीता, भगवती 
शारदा, गणनायक, गुर श्रीप्रियादासर एवं भगवान्‌ करको क्रमशः वन्दनां 
प्रस्तुत कीटै । यद्यपि काव्यप्रकारा में उत्तम-मध्यम-श्रधम मेद से काव्य 
के ३ भेद कयि गए रै; ग्नौर इनं सै तथा श्रन्यभ्ननेक काव्यो से रचयिता परिचित 
है, तो भी इस कान्य को उन्होने परमोत्तम भानादटै 1 इस सम्बन्ध में कवि 
का कट्ना है कि- 
"तथाप्यत्र प्रतिलोकतं ध्वतिभिध्वंनीनामुद्धवात्‌ परमोत्तमत्वभिति ।' 


भर्थात्‌ इस काव्य के प्रत्येक इलोक में घ्वनियों के द्वारा ्रन्य श्रनेक 
ध्वनियों का उद्धव होता है श्रतः यह्‌ कान्य परमोत्तम है । इसकी सम्पुष्टि में 
“भ्रल _्कार-कौस्तुभ' का लक्षण भी प्रस्तुत किया है- 


"ध्वनेध्वंन्यन्तरोद्रारे तदेव ह्य त्तमोत्तमत्वम्‌' इति । 2 


इसके लिएदो कारण है, एक तो काव्य का विषय श्रौर दूसरा कवि को यह्‌ 
मान्यता कि यह्‌ काव्य भगवानु की ही कृति है । वे कहते हँ- 

‹“मन्दस्य मम कथमीहशग्रन्थकररणसामथ्यं, रघुनन्दन एव मदन्तः प्रविर्य 
निजं चरितमृञ्चरितवान्‌ श्रतस्तत्कृतस्य ग्रन्थस्य प्रशंसा कता ।‡ 


१. संगोतरघुनन्दन--व्यास्या, पृष्ठ २। २. संगोतरधुनन्दन-- व्याख्या, पृष्ठ २। 
३. संगोतरधुनन्दन- व्याख्या, पृष्ठ-३ । 
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भ्र्थात्‌ मुक मन्द मेरेसे ग्रन्थ की रचना कौ शक्तिं कहाँ? स्वयं 
भगवान्‌ रामने ही मेरे ्रन्तःकरण मे प्रवेश कर श्रपने चरित का उच्चारण 
कियारहै। श्रतः उनके द्वारा रचित ग्रन्थ रामके प्रति समर्प की ्रतिशयता 


का सूचक है भ्रौर साथ ही यह श्रात्मद्लाघा के विषय में उत्थापित शंका को 
भी निरस्त कर देतारै । 


प्रथम सगं एक प्रकार से मंगलाचरण-मात्ररहै, इससगं में कहीं 
भ्रवधेह राम को स्तुतिदहै, तो कहीं रासेदवरी सीता के प्रति निवेदन । कहीं 
भगवान्‌ शंकर की वन्दनादहै, तो कहीं विश्चविनाश्चन गणनायक की। कहीं 
गुरुवर के चरणो में प्रणति हे, तो कहीं भगवती शारदा की सस्तुति प्रस्तुत हे । 
श्रीरामचरितवरेन में श्रनेकशः वि्तविनाशक होने के कारण महावीर हनुमान्‌ 
की स्तुति करना भी नितान्त उचित सममा गया । इसके पर्चात्‌ कतिने 
मीनसुरूप, कमठसुरूप, श्‌कररूप, नरहरिरूप, वामनरूप, कपिलसुरूप, हलधर- 
रूप, कष्णसुरूप, तापसरूप, वरहरिरूप, भृगुवररूप, मोहिनीरूप, वुद्धसुरूप, 
कल्किसुरूप, वे्यसुरूप, यज्ञसुरूप, हयगलसुरूप, पृथुनपरूप, ऋषमरूप, नारदरूप, 
शुकपितृरूप, हंससुरूप, बालसुरूप, इत्यादि विविध दीनोद्धारक खूपो मे राम 
की श्रत्यन्त श्चद्धापूवेक स्तुति प्रस्तुत कर श्रपने काव्य की सफलता एवं 
वरमलक्षरा भक्ति के वरदान की प्राप्तिके लिए मंगलाचरण कियाद । कवि 
ते स्वोपज्ञ `व्यंग्यार्थचन्दरिका' मे यह भी उद्धोषित किया कि इनके अ्रतिरिक्त 
जो त्य श्रवशिष्ट ्रवतार है, उनको राम ने ग्रहण कर इस भूतल के विभिन्न 
विध्लों का विनाश किया दै। उपर्युक्त विभिन्न श्रवतारों के रूपमे रामकं 
वर्णन का कवि ने पद्मपुराण, वाल्मीकीय रामायण, शिवसंहिता श्रादि शास्त्री 
के उद्धरणों द्वारा समर्थेन भी कियाद! इतना ही नहीं, देवानां पूरयोध्या 
इत्यादिक श्वुति को भी उद्धृत किया है । इस प्रकार कवि ने श्रपनी नवनवोन्मेष- 
शालिनी प्रज्ञाके बलसे राम की विविध प्रकार से स्तुति कर रामक प्रति 
श्रपनी श्रनन्य भक्ति को प्रदशित कियाद । 


कान्य का वास्तविक श्रारम्भतो दूसरे सगसेटै जेसा कि कविने स्वयं 
द्वितीय सगं की टीका के प्रारम्भ मे लिखा टै- 
““वं मंगलाचररं विधाय संगीतरघुनन्दनं काव्यं प्रकटयति 1 


प्र्थात्‌- इस प्रकार मंगलाचरण का विधान कर संगीतरघुनन्दन-काग्य 
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को प्रकट करता है । इस सगं मं रामरासक्ीडा का वणेन करते खमय 
केवि ने "गीतगोविन्द का श्रनुसरण कर श्रनुप्रास्तच्छटा का भौ प्रद्ेन 
करिया दहै । यथा- ्‌ 
मलयजलेपितललितकलेवरवलितवेश्ुवनमाली । 
चलदलकालिविलोकनपुलकितसकलालोगरश्ाली ॥७॥ 
इसी प्रकार गीतगोविन्द को उत्कृष्ट भ्रनुप्रासच्छंटा म्रवलोकनीय है- 
ललितलवङ्कलतापरिक्ीलनकोमलमलयसमीरे । 
मध्‌करनिकरकरम्बितक्ाकिलकूजितनक्तुञ्जकृटीरे ॥ 
गीतगोविन्द में सवत्र श्रनुप्रासच्छटा मं कोमलकान्तपदावली प्रयुक्त 
हृं है, परन्तु संगीतरधघुनंदन में म्रनुप्रासच्छंटा की उतनी उरक्ृष्टता नहीं है । 
कोरकेकिको किलकोलाहलऋतुकलललितविलासे । 
कुरवक वकुलकेतकोकर वकुन्दकदस्वविकासे ।।२॥ 
यद्यपि गीतगोविन्द कौ-सो भ्रनुप्रास्तच्छटा को मधुरिमा एवं कोमलकान्त पदा- 
वली यहां नहींदै, तो भो रास्लोला में तल्लीन सखियों की सम्मिलित मधुर 
गानध्तवेनि को इन विविध उपवन-पकषियों के समस्वर के समान वशित करना 
सृमनोज्ञ कल्पना है । सीतारामसहित रासलीला करती हुई सखियों की 
विविध रासक्रीडाम्रों को भी सुन्दर रूप में उपस्थित किया टै- 
गायति काचन त॒त्यति काचन, 
रमयति काचन रामम्‌ । 


काऽपि च नृत्यति काऽपि च घटयति, 
काऽपि च पश्यति कामम ।४॥ 


(1 


वस्तुतः इस सगं का वंन पाठक के समक्न रासक्रीडा का शब्दचित्र-सा 
उपस्थित करदेतादहै । 

तृतीय सगं मे वसन्तरास का वणन किया गया ह । इस सगं मे होलाखेलाः 
दाब्द के लिए प्रचलित लौकिक दाब्द "होली का शहोरोति लोकभ्रसिद्धा' हारा 
निर्देश किया गयादहै । इसी प्रकार साभ्नकार्ण चूणं एवं नारंगफलाकार 
लाक्षापात्र के लिए प्रचलित लौकिक शब्द भ्रवीर ओर कुमकुम" करमशः प्रयुक्त 
किये गये हैँ । उन्नीसवीं शताब्दी की होली का यह भ्रच्छा सजीव वर्णेन है । 


चतुथं सगं मे सीता के समाधिस्थ होकर रास्तविलास का भ्रानन्द 
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लेने के लिए भ्रन्तहित होने पर सीताके विरहमे रामकी करुण स्थितिका 
प्रत्यन्त हृदयहारी चित्रण प्रस्तुत है । 


रासचिलाससमाधिसुखाय समन्तरधादस्मिन्किल काले । 
प्रललपेह पतिः प्राणभ्रियतमे ! गता भवती क्व नु बलि ।।२।। 


तव युखनलिननिरीक्षणरहितो नयनमधघुकरो सुदं न लभते, 
श्रनलमलयानिलो गले मम माल्यं व्यालसाम्यमारभते ।३।। 


कवि ने विप्रलम्भश्युगार के चितच्रणा में श्नपनी काव्यकला का प्रदशेन किया 
है । भगवान्‌ राम के लिए हिमांशु चन्द्रमा भ्रति शीतल एवं मन्दहोनेपरमभी 
दिवसदीप सूयं की तरह देहदाहक वन गया है । मल्ली, वल्ली, वासन्ती श्रादि 
लताश्रों के वृक्षों के साथ सानन्द दिलष्ट होने पर भी सीता कै श्रन्तर्घनि के 
कार राम को ्रन्तवेह्ि पीडित करतीटै । सीता के नेत्रो के समान मनोरम 
कमल रामके लिए शहुदयखनित्र बन गयादहै । एेसी विरहुपीडितावस्था मे 
राम सीता के प्रति करुण निवेदन करते टै- 


"मिल मिल मथिलि 1 मापव सित्रभ्‌' ।६।। 


इस प्रकार सीता कै श्रन्तर्धान से सम्बद्धदहोने के कारण इस सगं का 
'जानक्यन्तर्धानि' नामकरण उचित है । 
पञ्चम सगं में सीता की शाटी (साड़ी), कचपाश भ्रादि का त्यन्त | 

मनोरम वणन किया गयादहै 1 इसी प्रसंग में सीताके भाल पर शोभायमान 
नीलमणि की छविच्छटा का वणन कितना सुरम्य बन पड़ा है- 

प्रभापुञ्चपरिभासितमाले लसति नीलमरसिराजः । 

श्रद्ध चनद्रासिहासनगत इव रसराजो विस्तनाजः ।,३॥ 
इस सगं मे कामा श्रौर वसन्तिकासीता को लौटालेने का प्रयत्न करती हं 1 
कवि की काव्यदोली के निरीक्षण के लिए सरलतम, किन्तु चित्ताकषेक भाषा 
मे प्रस्तुत दो-तीन श्लोकों को उद्धृत करना उचित होगा- 

परभहंसपरज्नको जनकः सर्वसहेव जननो । 

रसधायकरघुनायकनायकप्रारणसमा या रमरणी ।२।1 


तस्या भाति नवीनं चरितं मच्चित्तेऽपि विचित्रम्‌ । 
निल मिल मनोमोहनं मोहिनि ! जहि जहि मानममित्रम्‌ ॥३।। 
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मा करु मुनिमननं मम वचनं मानय भसानय चोरे । 
विश्वनाथनाथं रघनाथ करर कुर करे गभीरे ।॥४।। 


पञ्चम सगं का नामकरण 'कामा-वसन्तिकागमनः उपयुक्त दं । 


"चारुशीलाकृतमनुनयनं' शीर्षक इसो प्रकार धश खगे के विषय का 
निर्देश करता है । इसके कतिपय ग्रव्रलोकनीय उदाहरण प्रस्तुतं द 


तं विना न सुखं तवाऽपि न चाऽन्यथा तज चिन्तन । 
विद्रवनाथसुनाथचरितं वितं कलिङ्न्तनस्‌ ।1४॥। 


मस्तुत सगं मे कवि ने सुक्तिरूप मे भी दलोक निवड क्ये दँ । यथा-- 


 सेवयेव प्रसाद्यते कविता लता वनिता धनो । 
विदवनाथसुनायमिति वद गच्छं सम्नतिताधनी ॥२। 


इस काव्य में यत्र-तत्र कवि के लिए राजा बहादुर एवं रामचन्द्रकृपापात्रा- 
धिकारी' शब्दों का भी प्रयोग किया दहै । इनमे पहलो पक्ति कवि को राजपद 
दै ग्रौर दूसरी भगवान्‌ रामचन्द्रपरक दै । 


'जानकीसमागम' नामक सप्रम सगंमं कवि ने राम द्वारा मानिनी 


सोता के प्रति विविव निवेदनपुरं वचन कहलाए है । राम सीता को सानति- 
मोचन कर वचनामृतो से परिषेचन के लिए निवेदन करते रहै 


पानमवमुश्च परि षिञ्च वचनामृत- 
रिति वदन्हरिरवतु विरवनाथम्‌ ।४।। 
पुनन - 


वाञ्छितदे कलगीते सीते, 
तव श्ुगारविधावभिलाषं पुरय मयाऽनुगौते ।॥ १ 


श्रष्टम सर्गमे कविने सीता द्वारा शरीर पर वारण कयि जाने वाले 
विविध भ्राभूषणों कौ छटा का सुरम्य निरूपण क्रिया है । 


षददोलावगनः नामकं नवम सग मे दोलान्दोलन का वणान भौ 
निखर उठा है- 
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लसति श्नीरघुनन्दनदोला सुतरां लोला । 


भ्यृद्धाररुचिमरकतसरिएन्राकारसुषलामण्डिता । 
श्रादशंसममरिमेदिनीध्रतिविस्बकव्न्दालम्बिता ।।२।। 


द्म सगं में प्रथक्‌- पृथक्‌ श्लोकों में सीता के प्रत्येक भ्रंग का सुन्दर उपमानां 

` के साथ वर्णन प्रस्तुत किया गया है। श्रतः इस सगं का “सर्वागगोभावणंन' नाम 

भी उचित प्रतीत होता हं । कवि की सरस, सरल एवं प्रसरादमयी शेली 
निम्नलिखित प्राकृतिक सौन्दये का चित्रण श्रवलोकनीय है- 


चल दयिते बरसरयरूतटमनुभाति । 
पिकरमरी क्िखिरसशी यत्र द याति ।१।॥। 


नितास्तसीक्षणेक्षणे क्षणे क्षणे दिलक्षरणः । 
प्रतुच्युच्छकक्षवृक्षलक्षलक्ष्यलक्षणा ।।२॥ 


इस सगेमे क्विने "वारी भ्रर्थात्‌ 'बाड़ी' के लिए "पालिनी" एवं 'पायजामाः 
के लिए “ग्रवःकञ्चूकः शब्दा का प्रयोग कियाद । इसी प्रकार भ्नन्यत्र भी 
'कादछनी' एवं "जामा" श्रादि वस्वो के लिए क्रसमचः 'कटिबन्धन' एवं ्ररण- 
कञ्चुक ' शब्दों को प्रयुक्त कियाद । सीताका सर्वागवणंन श्रतीव सुमनोहुर 
वन पड़ादटे । वास्तवर्मे, धयथा नाम तथा गणः इस उक्ति के अनुसार प्रस्तुत 
सग कानाम साथक टै । प्रत्येक भ्रंग का वंन सटज, स्वाभाविक विरोषणों 
वारा प्रस्तुत किया गयादहै । यथा-सीता की नासिका शुकतुण्ड काभी 
्रतिक्रमण कर जाती टै- 


नासिका नागमरखिसहिता, 

सफल कतुण्डजय विहता ।। १७) 
श्रपि च, सीता की स्मितमरीचि सुधानिधि की तरंग को विनिन्दित्त कर देती 
है । उसका चार चिबुकतल लघु रसालफल की सुषमा से भी बद्कर सुन्दर है । 
उपरि प्रस्तुत इलोक जसे ३४ लघुकाय दलोकों में सारे श्रंगों व श्राभूषणों का 
ह्‌दयहारी वणेन किया गया दे । 


एकादश समं मे जानको एवं रघुनन्दन के गीत व नृत्य का वणंन किया 
गया है । इस सर्गंके प्रारम्भ मं ताम्ब्रूलपेटी, म खिपतद्ग्राहु, अ्रातपत्र, प्रासून 
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स्नेहपात्र, स्वर्णपात्र प्रादि विभिन्न पत्रों को. धारण करती हृं सखियों का 
चित्रण किया गया टै । तदनन्तर सीता के चार्‌चमत्कारपूणं नृत्य का 
उल्लेख किया गया है 1. यथा- 


पदयुगलेन लिखति शिखिक रिख लघु नृत्यन्त भावगामिनी । 
सुच मत्कृतियतिगतिचलयित्ता चिबुक्तं चुम्बति चारकःरिनी ।¦ २1१ 


सपि च, राम के चित्ताकषंक रास का श्रवलोकन कौजिए- 


नौ राजयति मृुकृटर्चि राजिभिरासामाननचन्द्रस्‌ । 
करचलनेन चालयति चेतः पदगतेन कं मन्दम्‌ ।1२॥। 


वस्तुतः सखियों के साथ सीताव राम के संगीतपूणं रास का श्रति मनौरम 
चित्रण क्रिया गया है । 
द्वादश सगं मे रामके विरह का मासिक वणन किया गयां । राम 

के श्रन्तहितत हो जाने पर "व्याकुलास्ता विचेरः' भ्र्थत्‌ सीतासहित सच्िर्यां 
मागे-मागं में रामको प्राकरलता से दंढती फिरतीदटैं । अ्रशोकादि कामोदरीपक 
पुष्पों को सम्बोधन करती हुई सखियो एवं सीता कौ विरहपीडितावस्था क्रा 
प्रत्यन्त करुण चित्रण भी द्रष्टव्य टै- 

प्रमोदवनक्‌ञ्जेष्‌ म॒गयन्त्यो रघूद्रहम्‌ । 

मागं मागें रमण्यस्ताः पच्छन्ति स्म लतातरूर ।।२।। 

मन्मथवबारगमथितसुदूव्यथितं खल्‌ से हव्यः 

कलयाऽशोकमशोक ! । 


शररणमितं बनितामण्डलमिह रक्षसि कि न स्तोक, 
प्रहह बत रक्षसि कि न स्तोक ! ।॥१।। 


कूसुमनखेन विदो बहुशो भवता हदय, 
खिदति विगतत्रासं ! । 
रहितत्रपं कानने विलससि, विरह्िपलाश्च पलाश ! ।।२। 


विरवनाथचलनाथविरहित चलदल हृदय, 
भृषितविटपिस्षमाज ! 1 
त्रियं निवेदय तव वनलीःनं पाहि पाहि तरुरःज ! 1,४॥। 
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सिल नाथ श्रए 1 
हा इहा नयनाज्ञन तापविमञ्न रमरणीरञ्चन ! तव विरहे । 
सम्भवति कराला ज्वलनस्वाला सुभनोमाला किमु विषहे ।॥ १।॥। 
यन्मुखचन्द्रचकोरो नयने ते सततस्‌ । 
सा सहते तव विरहमहो निदय ! विततस्‌ ।।३। 
गतविग्रहवर्रणा च्युतसमुखवरणाऽतिवधिरकरणा तव त्रिया । 
न रसायनरक्ष्या विवकुतभक्ष्या त्वयेव लक्ष्या गतक्रिया ॥५।। 


छवितप्रेनाकर दीनदयाकर ! हदयश्ञयां स्मर भूमिक्यास्‌ । 
श्रलमधिकविरत्या त्वेमिहाऽऽगत्याऽनुपरतगत्या तनुहि दयाम्‌ ।।१०॥ 


त्रयोदश सर्गं में श्रन्तहित रामके विरह से विद्खल सखीसमूह्‌ की राम 
के प्रादुर्भाव के कारण श्रानन्दातिरेकमयी स्थिति का सुरम्य चित्रण दहुभ्रा हं । 
राम के द्ोनानन्द से उन सखियों के भ्रंग इतने खिल उठे टह कि विरहुकाल में 
जिनसे कृशता के कारण ब्राभूषण पारिच्युत हो गयेथे, उन्हीं पर श्रव वे, 
घ्नामूषण यत्नपूवक धारण करने पर भी शोभित नहीं होते । यथा- 


या दियोगङकरतापरिच्युता भूषशालिनिखिलाङ्ककते पुन 
न स्म भातिः परसमोदसमांसले यत्नतोऽपि परिघारिता सुहु: ।,३॥। 


जे 


रघुनंदन के ग्राने पर सियो कौ विभिन्न चेष्टाग्नों का वणन भी 
अ्रवलोकनीय टै- 
काऽपि चुचुम्ब सुरुचिरं चिच्रुकं चन्द्स्रुधी । 
काचिदुवाच दवदोषो मे त्वमकलुषी ।। १।। 
काचित्परिरेभे पटुरमणं मोदवती । 
काचिदवध्नाच्नि नपतिवसने भीतिमती ।।२।। 
काऽपि वीरया जगौ रमरणगरणमतिद्धीदम्‌ । 
श्रकृत भृकुटितज्जनं काचन पतिभीोदस्‌ ।३।। 
क!चिदासनेऽवदन्निषीद श्रिय ससुखम्‌ । 
विशवनाथनाथोऽसि कथय नः कि कलुषम्‌ ।।४॥ 
ग्रन्त्घनि का कारणा वतलाते हए राम कहते हैँ कि पहल सीता ही भ्रन्तहित 
हई थी, ्रतः उसे श्रन्त्घानजनित विरहपीडा का सवेदन करवाने के लिएवे भी 
तर्हिति हो गये । म्रन्ततः प्रिय के श्रपराघकथन का ग्रनौ चित्य बतलाते हृए 
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राम श्रपने-म्रपने म्रपराव की भी गुणपक्ष मं गणना करने के लिए यह्‌ कहु 
कर सरयू नदी की रमणीयता की ग्रोर जानकी का व्यानाकर्षण करते हैः 


त्रिये पद्य सरयूरिह विलसति कोमलै वलक्मला । 
ललितकाकलीकलितख गालो लालिङ्कलकमला । १॥ 


सरयूनदी की रमणीयता के वोवक ग्न्य इलोक भी प्रस्तुत टंः- 
कु मुदवृन्दमकरन्दविशदवहुविन्दुचार्चन्द्रक्ितिः । 
श्रनिलसमाकुलक्ूललताकुलक्सुमावलिपटरिकलिता ।२॥ 


तव॒ नाभीयुषमानुकररणकरललितावत्त विशाला । 
विङवनाथमानसपरिषे वित्तसुम खितोयं खचिज्ञाला ।1३॥। 


सरयू के भ्रावर्तोकी सीताकौी नामि से सनता प्रस्तुत कर उनकी लघुता श्रौर 
गम्भीरता को व्यक्त किया गयारहै । “सुमरिितीथंरुचिशाला' इस पद से नदी 
के दोनों किनारों पर मणिजटित शिलाखण्डों को सुषमा की म्रभिव्यक्ति ` 
की गई है, श्रत एव रात्रि मे तटो पर विहरण की भ्रयोग्यता भी स्वतः 
श्रभिव्यक्त टै । 

'सरयूतटविहारवरणंन' नामक चतुद ञ सगं प्रत्यन्त संक्षिप्त है । सखी- 
समुदाय के साथ राम जिस समय सरयू नदी में भ्रवगाहन करने के लिए चलते 
टै, तो उसका वणेन करते हुए कवि कहते हैँः- 

सहच रीसमरुदायसमन्वितः रयस रोजगृहीतधरासुतः । 
सुखदसारववारि दिगहितुम्‌ भ्रचलति स्मर ततो रघुनन्दनः ॥ १॥। 
पुनहच-- 
सरय्‌जले जानकोजानिः, 
विहरति रमरणीगरणक्ृतरतिरिह, 
सवचुसिधरचिहानिः ॥ १।। 
जलावगाहनक्रीडा का कोई विस्तरत वणन प्रस्तुत नहीं किथा गया है । सखियों से 
परितः भ्रावत राम की शोभा ४-५ शोको मे निरूपित है। यया- 
कुण्डल-पम-ललनालिमण्डितो घन इद चपलामालः । 
दिर्दनाथनाधोऽतिकोतुक दुस्ते परभविशालः ।४।। 
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पन्द्रहुदां खगं स्नान के पदचात्‌ सीतासहित राम के श्रागमनसे प्रारम्भ 


होता है- 


उत्थाय रामो जनकात्मजायाः पाणि गृहीत्वा परमादरेर । 
शु ज्नाऽऽतपत्रेण विरोचमानो निकेतन-प्रांगरामाजगाम ॥२॥ 


तत्पञ्चात्‌ स्वणंमयी वेदिका से युक्त, वल्लिमण्डल, सूयंमण्डल एवं चन्द्रमण्डल 
की शोभासे युक्त परम सुन्दर श्रागार का निरूपरा क्रिया गया है, जहाँ राम 
सदैव रासविघान मे तदधीन रहते टै- 


श्रथ निजपरमागारे विकित-कमलालथाकारे । 
रामो रासविघानं युदा सखीभिः समातनुते ।॥ १॥ 


प्रमुख सखियों का नामोल्लेख करते हुए कवि कहते हँ कि इसके परड्चात्‌ 
सौ सखियों का मण्डल, उसके परितः दशशत सखिमण्डल, इस प्रकार लाख 
दश लाख श्रौर करोड़ों की संख्या मे सखियां दिग्विदिक्‌ मे विद्यमान हं । श्रथात्‌ 
इस रासविधान मे राम करोड़ों सखियोंद्वारा कुण्डलित हं, परावृत्त टं। इस 
सगं मेन केवल प्रमुख सखियों का नामनि्देश किया गया है, प्रत्युत उनकी 
कुण्डलाकार स्थिति का भी निरूपगण प्रस्तुत है; प्रत एव प्रकृत सग का सखा 
स्थिति श्नौर संख्याव्ान', जो यह नामक्ररण किया गया है, वह उचितदहीदै। 


ग्रन्तिम सगं १६्बें मे कविने इस ग्रन्थ के माहात्म्य को प्रद्लित करते 
हुए ॒श्रतिदुस्तरद्ःखाकरभवसागरतारिन्‌" 'च्रमलयचाःप्रसारिन्‌' भूतिविच्डन 
ग्रादि विभिन्न समासवहल विजेपरपदों द्वारा राम कै चरणकमलों मे प्रणति 


समर्पित करते हए श्रधोलिखित मनोवाज्छा के साथ इस काव्य की इतिश्री 
कीटै- 


एवा पाधूर्यधारा धरणितलगता विददनायप्रचारा, 
भास्वत्सन्तानतारा परिवुढविश्ञदध्यानसन्वानसारा । | 
पापौघोदंचदाराभवजलधिसप्रुत्ताररण नौरुदारा, 

श्ृद्धारेकप्रसारा जयति परगुखग्राहकस्वान्तकारा ॥। 


संगीतरघनन्दन का प्रेररणास्रोत-- इस काव्य के प्ररणास्रोत के विषयमे 
जयदेवक्रत “गीतगोविन्द का प्रारम्भमें भी उल्लेख किया गया है । प्रधान खूपसे 
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इस कृति का प्रेरणास्रोत गीतगोविन्द रहा ट ग्रीर इस तथ्य को परिपुष्ट करने 
वाले प्रवल प्रमाण भी विद्यमानं) हो सक्ता कि गोणल्पसे कवि ने श्रन्य 
कृतियों से भी यत्किच्ित्‌ प्रेरणा ग्रहणा की होगी । कान्यचारच्व एवं कविकर्म 
कुशलता को हष्टिसे इस काव्यको हम गीतगोविन्द को समकक्ष कोटि में नहीं 
रख सकते, तथापि इसे सवथा ्रनृकति भी नहीं कह सक्ते, क्योकि कवि ने 
यत्र-तत्र ्रपनो नंसगिक प्रतिभाका भी प्रदगंन किया हं । एक उत्कृष्ट काव्य 
का म्रनुकरण करना एवं उससे प्रेरणा ग्रहण करना काव्यजगत्‌ में स्वाभाविक 
टँ । यह कोई दूषण नहीं है । हां, यदि भ्रवुद्धिमत्ता के साथ अ्न्धानुकरण क्रिया 
जातादहे, तो वह्‌ दूषण ग्रवदय है । म्रन्यथा, पुववरत्ती श्रष्ठकान्य परवर्ती काव्यो 
के लिए प्रेरणास्रोतदहोतेहीदें। 


जिस प्रकार जयदेव ने कृष्णरासक्रीडापरक उपकाव्य की रचनाक 
टै, उसी प्रकार कवि विशवनायसिह्‌ ने रामरासक्रौडापरक्र संगोतरघुनन्दन कीं 
सजना की दहै 1 गीतगोविन्द कै प्रेरणास्रोत होने की प्रामाणिकता इस काव्य के 
प्रथम सगमेदहो सिद्धदहो जाती है, जहाँ कविवर विइवनाथरसिह जयदेव को 
पद्धति का अ्रनुस्ररा करत हुए अ्रष्पदियों द्वारा श्रीराम कौ स्तुतिकरते हं । 
ग्रपि च, काव्य का नामकरण भी "गौीतगोविन्द' के श्राधार पर किया गयादटे। 
"गीत" के स्थान पर संगोतत कर दिया गयाहेग्रौर गोविन्द के स्थान पर रयुनन्दन 
कर दिया गयादहै नो कि विषयभेद की दृष्टिं से सवथा ग्रावश्यक टै । संगीत- 
रघुनन्दन" की श्रष्टपदियों मे गीतगोविन्द के श्रनुकररणसाम्य के कतिपय स्थल 
अवलोकनीय टँ- 
प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम्‌, 
विहितवहित्रचरित्रमखेदम्‌, 
केशव धृतमीनशरीर जय जगदोश्च हरे । ध्रुवम्‌ ॥ १।। 


(गीतगोविन्द) 
इसी प्रकार .संगोतरघुनन्दन' मे भी- 
नृपबोधदवेदद्धितिपालनक्तारी, 
प्रलयपयोधिसलिल-संखारो, 
श्रौरघुवर मीनयुरूप जय जगदीश पते ।। १।। 
(संगीतरघु °) 
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पुनश्च - 
वखति दशनशिखरे धररणी तव लग्ना, 
शशिनि कलङ्ककलेव निमग्ना, 
केश्चव धृतज्ञृकररूप जय जगदीश हरे ।1३।। (गोतगो विन्द) 
रदक्शिखरे घररगणी तव लसति विक्ञाला, 
गिरिज्ञगिरा विवघन घनमाला, 
श्नीरघुवर ्कररूप जय 1३ (संगोतरघुनन्दन) 
ग्रौर भी- 
वेदानुद्धरते जगन्निवहते भ्‌ गोलसुद्िञ्चते, 
देत्यान्दारयते बालि छलयते क्षत्रक्षयं कुवते । 
पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते, 
म्लेच्छान्‌ छंयते दशाक्तिकरते कृष्णाय तुभ्यं नजः ॥ 
(गीतगोविन्द) 
इसी प्रकार संगीतरधघुनन्दन में भीरामको विविव लीलाभ्रों से सम्बन्धित 
उदाहरण देखिए- 
मीनाद्या दधते तनूदेलयते दैत्यान्‌ सतो रक्षते, 
धर्मानाचरते स्मृती रचयतेऽधमं निराक्कुवेते । 
भक्तान्‌ भावयते यो जनयते बारणान्‌ धर्नुलिश्नते, 
साकेतप्रमदावने विहरते रामाय तुभ्यं नसः ।।१०॥। 
गीतगोविन्द के इस सगं में ग्रष्पदियोंद्रारा कवि ने जिस क्रम से कृष्णा 
के विभिन्न रूपों का वणेन कियाद, कवि विडवनाथसिहने भो संगीतरघुनन्दन 
मे रामकेउनरूपोंका वंन उसी क्रम से प्रस्तुत किया टै । किन्तु, विश्वनाथसिह्‌ 
इतने रूपों से संतुष्ट न रहकर श्रागे राम के कुं प्रर खूपों का भी निरूपण 
करते है, जो कवि को मौलिकता का परिचायक है । गीतगोविन्द के श्राघार 
पर कवि ने श्रीरामके स्वरूपका ध्रुवपदोद्धारा भी निरूपण किया दहे। 


द्वितीय स्म मे भी जयदेव की काव्य-कला के साम्यके उदाहर प्राप्यहैं। 


काऽपि विलास्तविलोलविलोचनखेलनज नितसनोजम्‌, 
काऽपि कपोलतले मिलिता लपितुं किमपि श्रतिभूले । 
हिलघ्यति कामपि चुम्बति कामपि कामपि रमयति रामाम्‌ ॥ 


(गीतगोविन्द) 
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संगोतरघुनन्दन में भी इसी तरह के उदाहरण टं । 
गायति काचन नृत्यति काचन रमयति कचन रामम्‌ । 
कापि च नृत्यति कापि च धटयति कायि च पटयति कामस्‌ ॥ 


इतना होने पर भी रामसम्बन्यी रसिक काव्यो कौ परम्परामें कवि 
विड्वनाशधरसिह्‌ की विशिष्ट देन है । कृष्णरासक्रीडापरक काव्यो को सुलभता एवं 
प्रनुकुलता सव को ग्राह्य है, परन्तु रामरासक्रीड़ापरक काव्यो का स्वर्प इतना 
विकसित व स्वंजनज्ञात नहींदहै, क्योकि राम का म्यादापुरुषोत्तमके रूपमे 
ही प्रायशः चित्र हृश्रादै। कष्णसादहित्य की इस परम्परा का रामसाहित्य 
मे भी निर्वाह करना कवि विश्वनाथ को भ्रमूल्य देन दै । कवि नै जयदेव कै 
गीतगोविन्द सेप्ेरणा ग्रहण कर श्रपनी मौलिकता क द्वारा गीतगोविन्द कौ 
प्रपेक्ना इते विस्तरत रूप दिया है म्रर्थात्‌ सर्गों की संख्या प्रधिक दे ग्रौर कुचं सगं 
गीतगोविन्द की श्रपेक्षा नूतन भीं । 


जहां तक ॒ साहित्यिक कसौटो का प्ररन दै सव काव्य समकक्न नहींहो 
सकते, तथापि रामसाहित्य की मर्यादापुरुषोत्तम कै क्प मं परम्परा के घन- 
पटल मे रसिकशिरोमणि के-रूपमेंपरम्परा को विद्युत्‌ उसको शोभाधायक दही 
है । काव्य मे रामसाहित्य के एक भ्रविकसित स्वरूप के विकास में योगदान है, 
प्रतः यह दूषण न होकर भूष ही है । 


काव्यविधाः- गीतगोविन्द के भ्रवलोकन से इस काव्यको विधाका 
प्रन भी हल हो जाता है । भ्रन्यथा विभ्रम कोसी स्थिति हौ जाती है क्रि यह्‌ 
महाकाव्य है या खण्डकाग्य, गीतिकाव्य है या दण्डक । वस्तुतः यहनतो 
महाकाव्य है भ्रौर न खण्डकाव्य, न यह गोतिकाव्य है भ्रौर न प्रन्य ही, अ्रपितु 
गीतगोविन्द की भांति यह्‌ भी एक “उपकाव्य' है । 


प्रलङारप्रयोगः- इस काव्य मे प्रयुक्त विभिन्न प्रलङ्कारों के कतिपय 
उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैँ । प्रस्तुत काव्य में प्रयुक्तं विवि श्रलङ्कारों 
के कारण कवि विडवनाथसिह के कान्यशाख्लविषयक पाण्डित्य का भ्राभास प्राप्त 
होता है 1 वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तुत कृति के भ्रालोचन से विर्वनाथसिह में 
कविजनोचित सहज प्रतिभा के साथ भ्रलङ्कारशासख्र का पाण्डित्य ्रधिकमात्रा में 
प्रतीत होता है । शब्दकोश की दृष्टि से वे धनपति कुवेर के समान भ्रक्षय्य निधि- 
वाले हैँ । इनक्रे द्वारा प्रतिसगं में प्रयुक्त सतन समृद्ध शब्दावली उनके श्रमसाध्य 
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गहन पाण्डित्य की परिचायिका है । प्रस्तुत काव्यमें कवि द्वारा उपमा, रूपक, 
सहोक्ति-तद्गु, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, सन्देह, काव्यलिद्धः, इलेषानुप्रारित रूपक श्रादि 
विभिन्न अ्रल्खारों का प्रयोग किया गया है । कतिपय उदाहरण प्रस्तुन टं 


१. 


1 


1 


उपमा- 
““प्रस्प्तुटं सुन्दरं साम्यमुपमेत्यभिघोयते' । 
उदाहरण ~ प्रचुरपरागपूरपरिपूरितकटिमितसलिलसुललिता । 
मिलितसीनमोनांककेतुसमत्‌ गतर गतरलिता ।। 


- ₹५क्‌ ~ 


तद्रूपकमभे दोयं उपमानोपमेययोः । 


उदाहररण- हरिचन्दनघनसारस्पर्शा विरही । 
दहति रद्मभिस्तनुं दिने शश्चन्द्रमिषी ।॥ (दसम सगं) 


. सहोक्ति-ग्रलङार- 


सा सहोक्तिः सहाथंस्य बलादेक्तं द्विवाचकम्‌ । 


उदाहरणण- रघुनन्दनगुरगानादुभुत्र भावं जनक्युत्रीं च । 
युगपद्धिलोक्य ससुखं वसन्तिका संजगादेदम्‌ । (५ सगं) 


. काव्यलिङद्धः- 


कान्यलिङद्धः हेतोर्वाकिधपदाथेता । 


यथा- कापि मेघरमरणीयरागतो वर्बात्वं दश्यते । 
नायकनयननवीनघनेन च सुखनीरं वषंयते ॥५॥ 


. प्रतोपालङार- 


भ्राक्षेप उपमानस्य प्रतीपमुपमेयता । 
तस्यव यदि वा कल्प्या तिरस्कारनिबन्धना ॥ 


यया- दम्पतिच्छविसम्पतिवलितविभोत्यत्तिसुखेक्षरणम्‌ 1 
उ्तुगतरलतरद्कयुतग ज्धादिजलधिविलक्षरणम्‌ ॥ (नवम सगं) 
बहुरङ्कमरिमयहंसको रककपोतपोतकश्चोभिता । 
सङ्शक्रुलितकल्पलतादि रचना विद्रुधवनवदरदयोतिता ॥ 
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६. उत्प्रेक्षा- 
सम्भावनमथोस््रक्षा ग्रह्कतस्य समेन यत्‌ ! 
यथा-- वरतारतोरणवलिततवरणद्वारवारविमो चितः । 
मखिजटितहाटकमयकपाटोदारदीध्िस्तमञ्चिता ।\३।। 


समग्रतया, कविवर विश्वताथर्सिह की प्रतिभा बहुमुखी है, यह उनकी 
विविध रचनाश्रोसेही प्रमाणित हो जातादहै। कवि ने श्रपनी प्रतिभा द्रारा 
हन्दी व संस्कृत दोनों साहित्यिक क्षेत्रों में विरि स्थान प्राप्त क्रिया । कवि 
विद्वनाथसिह के साहित्यिक क्षत्रमेदो करूपर्है-एक कवि ग्रौर दूसरा टीका- 
कार । इनके द्वारा रचित टीक्राग्रन्थों की भूयसी संख्यादटै। संगीतरघुनन्दन 
काव्यम कविवर श्रपने दोनों रूपों मे उपस्थित होते हैँ । संगीतरघुनन्दन क 
मूलभाग के साथ-साथ कविने व्यंग्याथचद्दिका-नामक टीका द्वारा भ्रपने प्रति- 
पाद्य को विशदर्पेण स्पष्टकर पाठक की कल्पना के लिए प्रवकाद्च कम कर 
दिया है । सस्ृतसादहित्यमे एसे कविवर विरले एवं भ्रंगुलिगण्य ही हैँ जिन्होने 
श्रपनी मूल रचना के साथ-साथ उसकी टीकाभी प्रस्तुत की हो । एक दृष्टिकोण 
से यह्‌ कवि के लिए भूष स्वरूपदहै क्योकि एसी टीका से सामान्य श्रध्येता 
उसे सहजतया समभ सकता टै । भ्रन्यथा सौभाग्य से यदि तत्ततृशाख्रविनज्ञ 
भ्रधिकारी विद्वान्‌ को मूल को सहींरूपमें समभ्राने वाली टीका मिल जाती हे, 
तो उसका सहारा लिया जाता है। परन्तु एसे अ्रन्थ, जिन परन तो मूल लेखक 
को टीका प्राप्तिहैभ्रौर न च्रन्य प्रामाणिक विद्धान्‌ की टीका उपलन्ध है, कठिन 
स्थलों को प्राथमिक म्र्येताके लिए श्रधिकारी विद्धान्‌ की सहायताके विना 
उसे समना एक दुष्कर कायं हो जाता है । श्रतः संगीतरघुनन्दन की व्यंग्याथं- 
चन्द्रिकानामक टीका के लिए पाठकों कौ ऋता सदव बनी रहेगी । 


प्रस्तुत काव्य की टीका में यत्र-तत्र श्रीमते रामानुजाय नमः" यहु उक्ति 
प्राप्त होती है । जिससे प्रायः निश्चित दहै कि टीका कां प्रत्िलिपिक विशिष्टाद्रेत 
के प्रवल समथेक श्री रामानुजाचायं के भक्तवगं से कोई था। 


४ 
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कछ शौर शब्द 
मूल ग्रन्थ को हमने प्रस्तावना, समालोचन एवं श्रनेक परिशिष्टादि 
से भूषित किया है 1 कविरचित व्यङया्थकौमुदो-टीका भी पेम म्रनेक सन्दर्भो से 
कुं कम शोभित न थो । टीका का श्रन्तिम शोक सुनते ही वनता हैः- 
एषा माधुय्यवारा धररितलगता विर्वनाथभ्चारा, 
भास्वतसन्तान-तारा-परिवृढवि शदध्यानसन्धानसारा । 
पापोघोदश्चदारा भवजलधिसमयुत्तारणे नौरुदारा, 
श्युद्धःरकश्र्तारा जयति परमुखद्वावक्स्वान्तकारा ।। ` 
फिर भी सुधार के लिये स्थान सदा रहही जाता । कृचनये गंधों 
के संमिश्रण से कस्तुरिकामोदको जसे एकर नया मोड़ दिया जा सकता है, उसी 
तरह सद्धीतरघुनन्दन को भी । गीतगोविन्दमें गले की गीति श्रत्यन्त मोहुक दै । 
सङ्खीतरघुनन्दन मे चरणचालन द्वारा उत्पन्न रणन श्रोता को मुग्ध करता 
है। साथ ही प्रलद्कारो के सोथेक प्रयोग भीध्येय हैँ । सरयू का क्रिनाराः 
सजीव हो उठ्तादै 1 एक नवीन जीवन उसे स्फुरित करता है । कहीं उसमें 
श्रीमद्‌भागवत की, तो कहीं, गीतगोविन्द की ध्वनि निकलती है । 
ये तथ्य प्राय; सवको ज्ञात हँ । पाटन के स्वामी, चौलुक्य राजा संगीत 
के प्रेमी थे । पराजित होकर जववे रीवां-प्रदेशा में पहुंचे तो सरस्वती ने उनका 
साथ दिया 1 कहा जातादौ कि तानसेन रीवांके दरवारमेंरहाथा भ्रौर 
श्रीरामचन्द्रसिह भी भ्रच्छेरामभक्त भ्रौर संगीतप्रेमी थे । विङ्वनाथ सदा श्रपने 
को श्रीरामचन्द्र-कृपा का प्रधिकारी लिखते हैः इससे यह सम्भावना होती दहैकि 
विदवनाथसिह राम भक्त वन चके थे। किसी भ्रंश में यह भक्ति उन्हें म्रपने 
पिता जयसिंह से विरासत मे मिली होगी श्रौर इसी कारण वे हिन्दी श्रौर 
संस्कृत के ्रच्छे विद्वान्‌ थे। यहभी कटहाजातादहै कि ये षडक्षर राम-मत्र 
के साधक थे। यह भौ सम्भवदैकिग्रागेजा कर इन्होंने भगवान्‌ के निगुण. 
स्वरूप पर लिख कर उसे भी प्रकाशित कियादहो॥ यह भी कहना ठीक हो 
सकता दै कि यह विरवनाथसिह के भ्राध्यात्मिक विकास को एक सीदी थी। 
इन्होने भगवान्‌ के निगुण श्रौर सगुण इन दोनों रूपो की भ्रनुभूति को होगी । 
यह विकास की धारा लगातार चली श्रौर चल रही श्रौर इसी के 
प्रभाव से बाघेल-वंश में श्री रघुराजसिह, गुलावसिह, मातेण्डासह भ्रादि वीर 
एवं श्रध्यात्म-प्रमी महाराजाश्रों की उत्पत्ति हुई है । श्रीविङ्वनाथ का 
श्रानन्दरघुनन्दन नाटक यदि विर्वनाथरसिह को सबसे प्रसिद्ध कृतिहैतो 
संस्कृत सद्खोतरघुनन्दन भी श्राकार में कुं छोटा नहीं; भ्रनेक रचनाश्रों से 
गुरातः बड़ा ही है । भ्राशा दै कि विदान्‌ इसे समुचित प्रतिष्ठा प्रदान करेगे । 


-दट्शरथ अर्म्य 


¢ 


५ 
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श्रो विडवनाथदेवश्ररणीतम्‌ 


घ्र & थ र 
स ं (९ & ८ 
जञ्यङ्खचाथचन्दिकाख्यया स्वापन्नञ्याख्यया संवलित्तम्‌ । 
| ५ 
६ 
न्थः द्गः 
| मङ्कलाचरणम्‌ | 
॥ भषमते रामानुलाय न्ध्म ॥ 
जम्दे तत्पदकमलं यस्य मकरन्दः पुनाति जगदखिलम्‌ ! 


उपलं परागलेशरदेतनतां शीघत्रमानयति \\१५। 


राजेचद्रनन्दनविलोचनचञ्चरीक- 
ससेव्यमानवदनाम्बुरहां सखीभिः । 
स्वीयप्रमाजितरमारचिभिः परीतां, 
रासेशवरीं हदि भजे निभिराजयपुत्रीम्‌ ।।२॥ 
भ्ररेषाज्ञानतिभिरविध्वंसनदिवाकरम्‌ । 

श्री रामरासरसिकं जगत्प्रारणसुतं नुमः ।\३। 
कारदाम्भोजवदनां शारदेन्दीबरेक्षरणाम्‌ । 
नमामि लारदान्देवीं शारदेन्दुकरप्रभाम्‌ ॥\४। 
सिन्दूरपुरादरुणङ्धःलाधरकलाधरम्‌ । 
संध्याम्बरमिवावन्दे गारणेडवरमहं* वपुः ॥५।। 
सीतारामरहस्यं मां बोधयन्ति हूदम्बुजेः । 
स्थितास्तान्हरिरूपाज्छीप्रियादास गुरून्‌ भजे ।६॥ 


नत्वा गौरीशशपादान्जं रीका व्यग्थाथं चच्िका। 
श्रीरामरास्रसिकविनोदाय विधीयते ॥५७॥ 


१. ख. गरेऽ्वरमहा 1 २. क. हूदाम्बुजे । 
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२] स्ीतरघुनन्दनम्‌ 


भि ति जि ति जि कि कि किक ति कि 4 कि किकी 





ग्रस्य व्यास्येयश्रन्थस्य परमोत्तमत्वम्‌, यद्यपि काव्यघ्रकाङू उत्तममध्यमाधम्‌- 
भेदात्काव्यस्य तरेविध्यमेवोक्तम्‌ । तथा हि- 


इदमुत्तममतिशयिनि व्यंग्ये वाच्याद्‌ घ्वनिवु षेः कथितः \ 

्रताददि गुणीभूतव्यंग्ये व्यंग्य तु मध्यमम्‌ 

शाब्द चित्रं व।च्यचित्रमव्येग्यं त्ववरं स्मतम्‌ ¦ इति ॥ 
तदुदाहरणानि च- 

निःदोपच्युतचन्दनं ४ स्तनतटं निमृ एटरागोऽसगो 

नेत्रे दूरमनञ्जने पृलकिता तन्वी तवेयं तनुः । 

मिथ्यावादिनि ! दूति ! वान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे | 

वारां स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्यावमस्यान्तिकम्‌ ।१।; 

ग्रामतद्णं तरुण्या ~नववज्जुलमजञ्जरीसनाथकरम्‌ ) 

पडयन्त्या मवति मृुहूनितरां मलिना मुखच्छाया ।\२।१ 
स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुट्‌रच्छातेत राम्बुच्छटा ~ 

मूच्छन्मोहमहपिहपविहिनस्नानद्धिकाल्वाय वः 


6 


रिद्रद्रम =. 


| 
मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ।३। 


विनिगतं मानदमात्ममन्िराद्‌ 

वत्युपन्रूत्य यदृच्छयापि; यम्‌) 
ससंञ्रमेन्दद्रतपातितागला 

निमीलिताक्षीव" भियासरावत 


की 


१" ~ ॥।४]) 


तथाप्यत्र प्रतिदलोकं ध्वनिभिध्ननीनामृुद्‌भदात्‌+ > परमोत्तमत्वमित्युक्तम्‌' * 
तदुक्तमलङारकोस्तुभे - 
“ध्वनेघ्वं न्यन्तरोद््‌गारे तदेव ह्य त्तमोत्तमत्वम्‌ । इति । 
ग्रथ चमत्करृतरामायणादिमापाग्रन्थेषु सवसिद्धान्तादिसस्करृतम्रन्थेप्‌१* च यथा 
मया व्यंग्यार्थो भावद्च रक्षितस्तथा न श्रूयतञत इदं स द्भीर्तरघुनन्दननाम स्वल्पं 


१. क. °्व्यग्यं 1 २. क. व्यग्ये । ३. क. सध्यप्र्‌ । ४. क. वबदनं। ५. क. नववञ्ुल५ । 
६. ख °च्छातेतरौ वृच्छा । ७. व. मृच्छन्मोहु-- स्नाना्लिक्नाह्लाय चः । 

८. ख. °दरिद्रद्रमा । €. ख. व्रोहद्रिकु०। १. ख. पदच्छयापि। ११. ष. निमिलितोक्षीव। 
१२. ख. लिषामरावती । १३. ध्वनिन्लिध्वरनीनादूवात्‌ । १४. ख, परमोत्त+त्त । 

१५. ख. सर्व सिद्धांदि० । 
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प्रथमः सभ 1 


कि नी कि 0 (0 0 कि जि जि जि 0 0 जि कि निनि कि 


र 
द्विविधं व्यंग्य भावं च दशेयन्नथमाद्रं करोमि । अ्ननयैव रीत्या अन्येष्वपि अन्धेषु 
व्यग्यादि सद्धिविलोकनीयम्‌ ' ननु कथं स्वमुचेन स्वकृतं म्रन्थं प्रशंससीति 
चेच्छरु । मन्दस्य मम कथमीदशग्रन्धकरणसामर्ध्यं, रघुनन्दन एव मदन्तः 
प्रविदय निजं °चरितमृच्चरितवानतस्तत्करृतस्य [ग्रन्थस्य प्रचंसा कृता । 


ग्रन्थमवगत्य ग्रन्थविस्तरभयादलङ्धारादिविवेचनमपहाय संक्षेपतो गृडमगृढसिति 


नन्वस्य ग्रन्थस्य रघुनाथप्रणीतत्वे तत्र-तच् विदवनाथकृतत्योत्छीत्तंनविरोध- 
स्तस्य | विध्नराद्ाभयान्‌ -मद्धलाचरणाऽसंगतिरतवति, चेन्न, मन्मुखोद्गतत्वेन 3 
मत्कृतत्वोत्कीत्तनसंगतेः मन्मखोदूगतत्वनिविघ्नत्वायः लिष्टाचारप्रद्येनायः च 
मद्धलाचररपपत्तश्चः । श्रथ म्रन्थस्य प्रकटनं चिकीषुंमंद्धलमाचरति ! 


!। (शेलान्त्छो दल्लभाय न्ध्म ॥ 


रामग्रेमपयोधिव्ंनविधुः श्वङ्खारस्तारास्पदं*, 
संसारारावदासतारशतरि?र्नायातमोदीपिका । 

विदु सुखवन्दवषं शक्तरोी कादम्बिनी काप्यसौ, 
मद्धत्‌क्ञ्जनिवातिनो विजयतां श्रीजानकी स्वंडा ॥।१।। 


रामप्रेमेति । रामस्य ब्रेमंव पयोधिः समुद्रस्तस्य वद्धने विचुश्चन्द्रः, श्युद्कारस्यं 
थः सारस्तस्यास्पदं निवासस्थानं, संसार एवारणंवः समूद्रस्तस्माह्‌ासस्य तारणे 
तरि्नकिा, मायेव तमोऽन्वकारस्तस्य दीपिक्रा, यथा दीपिका प्रसिद्धमन्धकारं 
नाशयति, तथेयमपि मायां नागयतीत्यथः । विद्यत्तट्‌व इः भा यस्याः सा, स्‌खवन्दस्य 
वर्ष फ री, मद्वत्कजञ्जनिवासिनी मम हृदयकमले निवस्नगीला, कापि प्रसिद्ध- 
कादमस्विनीतो विलक्षणा कादम्बनी मेघमाला, एवम्भूता श्रसौ श्रीजानकी सवेदा 
विजयतां निजोत्कपं प्रकटयत्वित्यथः । प्रत्र मद्धृत्कजनिव्रासिनीति पदेन मद्घृदये? ° 
निवसन्त्येतद्गुणविशिष्टा श्रीजानकी मद्हूृदयोद्गतं** काव्यमप्येतद्गुराविरिष्ट 
करोत्विति व्यज्यते । तेन चेतद्‌ ग्रन्थस्य परमोत्तमत्वम्‌ । अत्र॒ वक्तृबोद्धव्य- 
वेशिष्टयजन्यपदप्रधानार्थशक्त्युद्‌भववस्तुना + ° वस्तुध्वनिः" 3 । भ्रत्र वक्ता कविस्तत्र 
वेशिषयं च सीताराम रासविषयक्प्रेमरूपं प्रमाणान्तरवेद्यं १४ तत्‌ तस्मात्तथा चं 


१. ल. त्वरितमुचचरिवानु । [-] कोष्टगरद्धो शः ख.. पुस्तके नाऽस्ति । २. ख ॒विघ्संकाभान्‌ । 
३. ख. मनमुखोईगततेन । ४. ख. ज्ञि्टाचारप्रदर्शनाय । ५. ख. शन्मुखोदगतत्वनिदिष्नत्वाय । 
६. ख. चरणोपपभेश्च । ७. ख. ऽसारस्पदं । ठ. ख० तारणारि । €. ख. विद्यत इव । 
१० ख. मम हदये। ११. ख. मम हदयोऽ० । १२. ख. °शवुद्धववस्तुना । 

१३. ख. वास्वुध्वनि । १४. ख. प्रमारणान्तवेचयं । 
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४ | सङ्कोतरघुनन्दनमू 





कविना बोद्धव्या प्रतिपादनीया श्रीजानकी । तत्र प्रमारान्तरवेद्यमभीष्टदा- 
बृत्वरूपं वे शिष्टयं, तस्मात्तञ्ज्ञानवतां शोको यातस्या्थत्य मम॒ काव्यमेतदुगुण- 
विशिष्ट कुवित्यन्याथवुद्धिेतुव्यापारो व्यञ्जनावृत्तिः ।। १॥ 


कोत्या: कीरत्तिरथो भुवोऽपि च तथा भः श्रीः भ्रिय्धोत्तमा, 
ह्वा दिन्यादिसुक्ञक्तिसेवितपदा सायादिकस्वामिनी । 
स्वेषामपि कामदो रघुपतिस्तस्यापि या कालदा, 
सा सीता नयतां मदीयमिति रासेहवरो चारताम्‌ ।॥२॥ 
*कोत्तिरिति । कीर्त्याः लौलादेव्या त्रपि कीत्तिः लीलादेवी तथा भुवः भूदेव्या 
श्रपिभुः भूदेवी तथा चिवः श्रीदेव्या श्रपि उत्तमा श्रीदेवीतथा च वाल्मीकीये 
"शियः श्रीश्च भवेदग्य्रा कीर्त्या. कोत्तिः; क्षमा क्षमेति'"। तथा ह्वादिन्यादयो 
सुशक्तयइचंतन्यशक्तयस्ताभिः सेविते पदे चरणो यस्याः सा, माया 
भ्रादिर्यासा ता मायादिकाः जडशक्तयस्तासां स्वामिनी प्रवत्तनक्रीण । सर्वेषामपि 
कामदो रघुपतिः श्रीरामचन्द्रस्तस्यापि सवकामप्रदस्यापि, या कामदा कामदात्री 
सा रासेश्वरो सीता मदायभणिति चारुतां माधूर्यादिगुर सम्पन्नता नयतां प्रापयतु 
भ्रत्र सीतापदस्यायमथ.- 
सा च लक्ष्मीः अक।तिता । श्रकारो वासुदेवः स्वादाक्तारश्च पितामाहः, एकारः 
स्यान्महेरवरः । 
इति एकाक्षरकोशात्‌ । सा च प्रच ब्राश्च एेश्च*--एषां समाहार. "सि". लक्ष्मी- 
वासुदेवपितामहमटेदवरम्‌, तदिता |श्रन्तर्य्यामितया प्राप्ता सोतेति सीतापदस्येदं 
व्यंग्यम्‌ । सर्वान्तर्यामिविष्णोरप्यन्तर्य्यामितयासर्वा | न्तर्यामित्वसिति । तेन च 
हदि मां प्रेरयित्वेमं ग्रन्थं प्रादुर्भावयत्वितिः व्यज्यते । भ्रत्र ववतवेशिषएटयजन्थपद- 
प्रधानगब्दशक्त्युद्धव वस्तुना प्रा्थनारूपवस्तुध्वनिः । प्रत्र कीर्त्याः कीत्तिरित्यादि- 
विशेषणेस्तत्पररितमन्मुखप्रकटितकाव्यमपि ° कीर्तिकतर तथा भूभ्रदं तथंडवयप्रदं तथा 
निवृत्तिकारि तथा कामप्रदं करोत्विति व्यज्यते। तेन च ग्रन्थस्य जगदुपक्रारक- 
त्वमिति । रासेदवरीति पदेन च मदीयहृदये रपसं प्रकटयत्बिति व्यज्यते ॥२॥ 
सवक्लेशमणालपाटनपदुमंस्ेभराजो बली, 
सीतारामवियोगवह्लिशमनः सांवत्तं ङो वारिदः । 


१. ख. कीर्त्याः फीत्तिरिति । २. ख. कीर््ताः । ३. ख. च्रं गोऽयं न।स्ति। ४. ख. प्रवर्तनकश्री । 
५. ख. नाऽस्त्यमंश्ञः । [-] कोष्टक्तगतोंशः ख. पुस्तके नाऽस्ति । ६. ख. प्राडुभवित्विति । 
७ ख. °काव्यमयी । 
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प्रथमः सर्गः [1 
क 00000 000 00000000 (0 000 000 
सोमित्रिक्षतराजरोगदमनो धन्वन्तरिवं्यर।ट्‌, 
नाम्ना श्रीहनुमन्सुरासरसिक्तो मां स्वतो रक्षतात्‌ ।\३।। 


श्रीरामचरितवरणंने मुख्यं विघ्नविनायनं हनुमन्तं प्राधयति- 


सव्रवलेरोति । सवं ये क्लेराः श्रथवा सर्वेषां ये क्लेशाः त एव मृणालानि 
कमलमूलानि तेषां पाटने उन्मूलने पटुः प्रभीरः, वली मत्तभराजः सत्तगजराजः । 
सोतारामयोर्यो वियोगः, स एव वद्भिः तस्य शमनः चान्तिकरत्ता, सां वत्तंकः प्रलय- 
कलिकः, वारिदो मेघः । सौमिव्रिलेक््मणस्तस्य क्षत रावगणश्रहृत्चक्तिजनितं तदेव 
राजरोगः राजयक्ष्मा तस्य दमनः, वेय राट्‌ धन्वन्तरिः । एवम्भूतः नाम्ना श्रीहनुमान्‌ 
हनुतरिते यस्य स हनुमानत्र प्रागस्त्यार्थे मतुप्‌, इढटहनुरित्यर्थः 1 सुरासरिकः 
सुन्दरो रातस्य रसिकः सर्वतो मां रक्षतात्‌ । च्रत्र॒ सक्लक्लेगानां इचूमत्सा- 
मथ्यपिश्षया कमल मूलवत्‌ * कोमलत्वं व्यज्यते । तेन च तच्नादने हनुमतोञत्यनाया- 
सतेति । सृरालोन्मूलने लघवोऽपि जीवाः समर्थाः भवन्ति, तत्र गजराजः, सोऽपि 
मत्तः, स पूनवलवान्‌ समर्थो भवतीति किमु वक्तव्यमिति भावः। किच्च गजो 
यादन्मात्रस्थल करेण प्राप्नोति, तावन्मात्रस्येव मणालान्युन्मूलयति नतु 
सकलतडागस्य । भवांस्तु यदीोच्छेत्तदाः सक्लसंसारस्य क्लेगान्‌ युगपदेव निरमृलये- 
दिति पटूताविरिष्टविलक्ष ण गजराजरूपक तया व्यज्यते । यतो भव्रानस्मतुस्वामिनोः 
सीतारागयोवियोगर्वे्लि शमितवानतस्तदहासस्य ° ममापि तयोः सान्नाद्दशेनर्प- 
वियोगं शमयेति सीतारामेत्यादिवाक्येन व्यज्यते । पुरा शक्तिविद्धलक्ष्मण रक्षणात्‌ 
श्रीरामस्त्वयि परमप्रसन्नोऽभूत्‌, सम्प्रति तस्येव दासोऽहमपि हदथलग्नयाऽज्ञानः- 
रूपशक्त्या मोहितस्तांः दुरीकुय्यदिचेत्तहि पूनरुपकारेण श्रीरामस्त्वय्यतिप्रसन्नो 
भविष्यतीति सौमित्रीत्यादिना व्यज्यते । हनु मानित्यनेन वीराङ्कयुक्तः, तेन च 
स्वामिनो वीरयोद्धास्तीति व्यज्यते ।।३।। प 


वीरापृस्तकहस्तमस्तकविघुः शुक्लास्बुजन्मासना, 
चन्द्रो दधासविलासहासवदना विद्रञ्चनेवेन्दिता 1 
लाखग्यस्तसषमस्तवेदविदिता विध्वस्तविरवाक्लता, 
दत्तोह्‌ामधि म।भकीनवदने ववंत्तं वागीडव री ।४॥ 


१. ख. कमलंलवत्‌ । २. ख. यदीक्षेतदा । ३. °स्तहशस्य । ४. ख. रक्षतात्‌ । 
५ च्ल. °ज्ञानं--। ६. ख. मोहितास्तां । 


[ ((-0. २००२।. [1411260 0 ऽ॥ 1\/॥(1111181<511111। २७७6९011 ^\680611४/ 


६ | | सङ्कीतरधुनन्दनम्‌ 


किजििििििििििििी िििि ि ची कि ककि 0 000 0 कि 
श्रथ वागधिष्ठात॒त्वात्‌ सरस्वतीं प्राधेयति- 


वी णापुस्तकेति । वीणापुस्तके टस्तयोयेस्याः सा, मस्तके विधूरयेस्याः सा, 
वी णापुस्तकहस्ता चासौ मस्तकविधुख्चेति कम्रारयः । शुष्छाम्बु जन्म पुण्डरीकम्‌ 
ग्रासनं यस्याः सा, चन्द्रस्य उद्दरासः प्रकाशः तस्येव विलासो यस्य सचाऽतौ हासश्च 
वदने यस्याः सा, विद्रञ्जनवंन्दिता शास्तरैन्यायादिभिनव्यंस्तंकऋ गादिरूपः समस्त- 
गायत्र्यादिमन्त्ररूपेः प्रणवादिवीजसूपेवेदे श्च, "वेदः प्रणव एवाग्र" इति भागवतोक्तेः, 
विदिता ज्ञाता ब्रहमस्वरूपिणीत्यथः। विध्वस्ता विनाशिता विश्वस्य श्रन्ता यया 
सा, एवम्भूता वागीदवरी वाचामीदव री सरस्वती, दत्तोहामा* महती धीर्वृद्धियंस्मि- 
न्कर्मण्येवं मामकीनवदने मम मृखे ववेत्त ग्रतिशयेन ठत्ततापर्‌ । वी रापूस्तकटस्तेत्यनेन 
गाने काव्यादिसकलशास्त्रे च प्रवीता >, तेन च मसाऽक्राव्यं मधुरता-पदसाधुता- 
साल ङ्कारता-सरसतासम्पन्चं करोत्विति व्यज्यते । मस्तकतिधुरिति कमलासनेति- 
विशेषरद्रयेन ग्राह्वादकत्वं तापनिवत्तकत्वे च यथा त्वय्यस्ति मदीये काव्येऽपि ते 
वुःविति प्राथेना व्यज्यते । दासवदनेति विदोपणेन तस्याः सदा प्रसन्नता व्यञ्जिता । 
तया च यः प्रसन्नो भवति स प्रा्थनामत्रेणेव मनोरथं पूरयतीति व्यज्यते । 
विद्रज्नवन्दितेति विहेपणेन विद्वांसस्त्वत्प्रसादेनेव पाण्डित्यं लभन्त इति व्यज्यते । 
विध्वरस्तविदवाज्तेत्यत्र त्वमेव विडवस्याजानं नागवस्यहमपि विङवरिमन्नेवा- 
स्म्यतोमे न काऽप चिन्तेति भावः । वागीदवरीत्यत्रायं भावः- वाचः सरस्वत्या 
ईदवरी रामरासस्था सरस्वती मया प्राधिता सत्ती मम सुखे स्थित्वा रामरास- 
वरंनचिकीर्प मामृत्तमवरंनं कारयतिवति रामरासे सरस्वत्याः स्थितिरुक्ता 
घुटक्ञनसंहितायां तथाटि - | 

वाणी नित्यसखीव्युहद्रीणापासिः समाययौ । इति 11४1 


जयति सचधिदानम्दचनवरदवरसर्वगुखक्लालिश्द्धाररसयलिमूतिः, 
स्वेजनवत्पल प्रविगलितमत्सर-प्रेसपाधोधि-पुरुदाथं पुत्ति: । 
र्वगत-सवंमत-सवंवन्दितचरख-सलं च रखाभलोद्ध्‌ तिविहासी, 
गुरख्परधूवरः शनौश्रियादास इह विरवनाश्ान्तरे शी तक्रारी ।*॥ 


ग्रथ ज्ञानप्रदत््वाद्‌ गुरु स्तौति- जयतीति । इह विदवनाथस्य मम भ्रन्तरे 
हदये, गीतक्रारी गीतं सद्धीतरबुनन्दनं नाम काव्यरूपं ततुकरणशीलः, धिया 


१, ख. तस्येव । २. स. दक्षोह्‌ामा । ३. ख. प्रवीता । ४. ममापि काव्यं । ५. फक. उक्ता। 
६. ख. विहवनाथतरे । 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ॥ 1\/॥(111(1181<511111। २७७९६101 ^\6806111४/ 





अथमः सर्गः | [ ७ 
ज 
युक्तः प्रिय. श्र्थात्‌ सर्वां न दासः श्रदासः स्वत्तन्त्र इति यावत्‌ । श्रीप्रियस्चासा- 
वदासदचेति? कमवारयः, श्रीप्रियादासनामा गृर्र्परघुतरः रघुश्रष्ठः श्रोरासचन 
जयति स्वति वतते, म्र्था्निजोत्कपं प्रकटयति । सर््चिदानन्दवनवरदेष॒ वरा 
श्रष्ठा सवगरणदालिनी सकलकल्यारागगगाभिता -द्धाररसः त्रियता भक््तिरूप- 
स्तस्य पालिनी -स्वस्मिन्नाचरगेन म्रन्यत्र प्रचारकरणन च पालनशीला एवम्भूता 
मूत्तिर्यस्य सः । सवंजनवत्सलः स्वेषु जनेषु वत्सलः प्रीतियुक्तः भ्रथवा 
सुवं जना वत्सलाः प्रीतियुक्ताः यस्मिन्‌ सः समदर्शत्यिर्थः 1 प्रविगलित्तमत्सरः 
प्रकर विगलितो सत्सरः परोत्कपिहनं यस्य॒ सः, प्रेम्णः पाथोधिः समुद्रः 
ग्रथवा प्रेम्णः पाथोधिर्यस्मात्‌ सः यत्सगाज्ञनः प्रेमसमुद्रो भवतीत्यर्थः, 
पुरुपाधनिं घम्म्थिक्राममोक्षायां पृ्तियस्मात्‌ सः तेषां दातेत्यथंः, 
प्रविगलितमत्सरश्चासौ प्रेमपाथोधिः स च पुरषाथंपूतिर्चेति कर्मघारयः। 
सवगतः सर्वव्यापी, स्र॑मतः सव्रेषां सम्मतः, सववन्दिते चरणे यस्यसः, सवेयें 
शररागतास्तेपाम्‌ त्ये विहरणगीलः । सवंगतेत्यादिचतुरण्णा विदोषरणानां कर्म- 
वारय । वरद यमर्थः-च्रन्ये वरदातारः सेवातो वरं ददति, श्रयन्तु 
स्वयमेव तत्र-तत्र गत्वा वरं ददातीति, एतेन उ तस्यातिसोलभ्यं व्यज्यते । तेन चं 

यालुनातिशय इति । एष भक्तावतार धृत्या सामन्यांश्च कृताथनिकरोदिति कथा 

करे प्रसिद्धेव । सवं ननवत्सलेति लिज्ञदखेन एप क्रतेऽप्यपक्रारे उपकारमेव- 
करोतीति व्यज्यते, तेन चास्य वेषम्याभाव इति । प्रविगलितमत्सर इति विशेषणेन 
एष विपक्षस्यापिः द्ोपाननालोच्य प्रसन्ना: मवतीति व्यज्यते । तन चास्य गुण- 
ग्राहकत्वमिति । प्रेमपाथोघीत्यनेन मेघा यथा समृद्राज्जलमादायाच्यत्र वषन्ति 

धास्मात्‌ प्रेमाणमादायान्येऽन्यानपि कृताथयन्तीति व्यज्यते । पुरुषाथपू्तिरिति- 
विशेषणेन एष एव रचयिताऽतौ मम काव्यमपि पुरुषाय चतुष्टयदायक करिष्यतीति 
व्यज्यते, तेन च विषपयिरामप्यस्य प्रियत्वसिति। सवंगतेत्यादिना सवेस्यान्तरे 
ममेव प्रतिपादने तात्पयमस्तीति सर्वंगतत्वादपगत्य सवनो विरोधं परिहृत्य 
सवंमतं "° स्वीकरोति तत्तहेवत्ाद्रारफलं "१ च ददाति तत एव कोऽपि कस्यापि 
वन्दनं करोतु तत्तस्यैव भवति । उक्तच्च भारते- 


ग्राकायात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सव॑ंदेवनमतस्कारः केडावं प्रति गच्छति ॥ 


१. ख. व्दारवेति 1 २. ख. स्विस्मिन्नाऽ । ३. ल. एतेन च । ४. विपक्षास्यापि । 
५. ख. प्रशन्नो । ६. ख. च पर 1७. क. मेघ । 5. ख. पुरषायंदुति-। € - ख. नमः । 
१०. ख. स्वमेतं । ११ ख. तक्षदेवताद्रारा फल । 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥11101181<511111। २९७९६८11 ^\680611/ 


८ ] सङ्खीतरघुनन्दनम्‌ 

पि कि सिक किक 0000000 0000 00000000 00000 0000 0/0 0६ ११६9 
इति 1 तत एव कोऽप कमपि दारणं यातु, तत्रोद्धरणसामर्थ्यं तस्येवेति+ व्यज्यते । 
तदुक्तम- 


कतृ त्वं करणत्वं च स्वभावश्चेतना वृतिः । 
यतूप्रसादादिमे सन्तिन सन्ति यदुपेक्षया ।।इति। 


विइवनाथेत्यादिना यस्य गीतं स एव मदन्तः प्रविश्य करोत्यतो यथार्थं भविष्यतीति 
व्यज्यते । सवत्र गीते प्रथमचरणं घ्र वपदम्‌३ । ततक्तचिदधिकमात्रं कचिन्न्यून- 
मात्र क्वचित्सममात्रं सर्वाचिय्येकरृतौ हर्यतेऽतोऽत्र दण्डके प्रथमपदे मात्रा 
त्रयाधिक्यमद्ष्यम्‌ ॥५।। 


शिव हरिचरितसरोवरव्यङ्ककमलरसमभृद्धः । 
दारणं तव चरर भेजें ध्यानाश्नितगिरिभ्ुद्धः ।।६।। 


ग्रथ श्रीरामलीलापरमरसिक स्वादिगुर श्रीरिव स्तौति- 


शिवेति । हरेश्चवरितं रामायरादिरूपं तदेव सरोवरं तत्र व्यंग्याथं एव कमलं, 
तत्र यो रसः श्रास्वादविशेषस्तत्र भृद्कखः, भ्रमरसहशः श्रीरामचरितव्यग्याथरसा- 
स्वादनेऽहिनिपुरः । ध्यानाय श्राश्ितं गिरेः कंलाशस्य श्रद्ध शिखरं येन एवम्भूत 
हे शिव! शरणं रक्षकं तव चरणं भजे। ध्यानेत्यादिविशोषणेन एकान्तमास्थाय 
श्रीरामचरितमेव सवेस्वं ज्ञात्वा तदनुभवं करोपीति व्यंजितम्‌ । तेनाहमपि 
सद्धीतरघुनन्दनं करोमि । हे शिव । तदप्यास्वादयेति प्रार्थना व्यज्यते । तेन च 
ग्रन्थस्य गुरुसमपंण,>९ तेन च ग्रन्थस्य कविमनसि सिद्धत्वमिति ।६।। 


गीविन्दगुरुगुणालीश्नुतिश्मभवाश्रुमालतीसाल । 
धृतचन्दिर गुरमन्दिर लम्बोदर तावकं पदं वन्दे ।।७॥ 


ग्रथ विश्नविध्वस्राय स्वप्रमन्तरप्रदगुुपृत्रं गणेशं वन्दते- गोविन्देति । गोविन्द- 
स्येद्दियप्रवत्तंकस्य श्रीरामचन्द्रस्य गुरवो रामसम्बन्धिनो* नुत्यगीतादयो ये गुणा 
स्तेषामाल्यः परम्परास्तासां या श्रतिः श्रवणं तस्यां यच्छं सुखं तेन भवानि 
जातानि यान्यश्रूणि तान्येव मालत्यः मालतीपुष्पाणि तासां माला यस्य 
तत्सम्बुद्धिः । धृतञ्चन्दिरश्चन्द्रो येन तत्सम्बुद्धिः। हे गुणानां मन्दिर, गुणनिवास- 
स्थान, भ्रत एव लम्बोदर, तावकं पदं वन्दे । श्रयं भावः-गोविन्दगुरुगुणपर- 


१. ख, तस्येव वेति । २. ख. मदतं 1 २. ख. ्रूपद। >4-2 चिह्भान्तगंतांशरयाभावः 
ख. पुस्तके । ४. ख. राससम्बग्धिनो। 


[ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७56६101 ^\680611४/ 
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चिकि जिति पिति जिति किति अकि जि चि जिति जि कि कि किनि कनि किनि 





दकि) # 
म्परयान्तःकरणं पूणं ?सुाश्रूमालतीमालाभिवेक्ष-स्थलं पूणंमस्ति। चन्द्रधार- 
कत्वेन सकलकल्याणगुणाश्चरयत्वेन च एेहिकेपारलौकरिकतापनिवत्तंकस्त्वमसीति । 
गो विन्देत्यादिविशेषणेन गगेलस्य रासवरणनश्रवयारसिकत्व व्यंजितम्‌ । तेन च 
तद्‌विपयकस्य मम म्रन्थस्यापि श्रवरं कुविति प्राधनेतिः ।७॥। 


विन्ध्ये रिपुगजसिहो ज्यिहो रार्जाण्होऽस्ति । : 
तनुते तस्य तनु{न्रु)जो ग्रन्थ सद्खोतरघु नन्दनाख्यस्‌ }1 ८1 


ग्रथ ग्रन्थविस्तररां प्रतिजानीते-विन्ध्य इति । रपव एव गजास्तेदां सिह इव, 
जयसिंहः जयसिहदेवनामा, राज गिह: राजश्षठो विन्ध्ये गिरौ श्रस्तिञ, थवा विन्ध 
विन्ध्यगिरिसटशे तमोगहने संसारे रिपवः कामादय एव गजास्तेषां सिंहः जिहसदयः, 
यमादिभिः राजन्ते इति राजानस्तपस्विनस्तषु सहः श्रेष्ठो जयरिहोऽस्ति, तस्य 
तनुजः” पुत्रः विङ्वनाथसतिहदेवनामा, सम्यगगीतो रघुनन्दनो यस्मिन्सः संगीत- 
रघुनन्दन इति ज्राख्या नाम यरय तं, अ्रन्थं श्रानुपूर्वीविञिष्टपदसन्दभं तनुते 
विस्तारयति । विस्तारो हि पूवं्द्धः्येव भेवत्यतस्तनुतः इति क्रिययास्यर 
ग्रन्थस्य पूरवसद्धत्वं व्यंजितम्‌। तेन चतदुरीत्या रघुनन्दनो रासं करोतीति 
उ्यज्यते ।।८॥। | 


चिरमननसमनुभ्‌ तश्र पीतारामराससंयुक्तः । 
सद्यो रसिकजनानां हूदथानन्दी भवत्वयं सुचिरम्‌ ॥&॥ 


ग्रथ ग्रन्थकत्तं काशीर्दानिपुवकमनुवन्वचतुष्टयं ` दशंयति-- 


चिरमननेति । भ्रगस्त्यसंहितागुकसहिताहनु मत्सहिताशिवसहिताकोशलखण्ड- 
ब्रह्म रामायणादीनां शश्रीमध्वाचायेकृतवाल्मीकीयरामायरसन्दभस्य च यच्चिरमननं 
तेन सम्यगनुभूतो यः श्रीसीतारामयोः रासस्तेन सयुक्तस्तदटशनसंयुक्त इत्यथः । 
ग्रथ + ° ग्रन्थः रसिकजनानां सद्यो हृदयानन्दी सुचिरं बहुकालं भवतु । अ्रत्राधिकागी 
रसिकोपासकः, विषयो रासः सम्बन्धश्च" प्रतिपादयप्रतिपादकभावः प्रयोजनं 
प्रेमलक्षणा भक्तिः ॥& । | 


१. ख. सुखानालनीो° । २. ख . नास्त्ययमंशः । ३. ख. भ्रति । ४. ख. तनञः । 
५. ख. °स्तनु । ६. ख. त्रिक्रियया०। ७. ख. °जनां । ८. ख. प्रन्थकत् कत्ताशी° । 
६. ख. ०वाल्भीश्ोरामा० । १०. ख. भ्रयं 1 ११. ख. सब॑श्न । 
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नृपबोधद” वेदक्षितिपालनकारी, प्रलयपयोधिसलिलसश्चारी । 
श्रीरघुवर मीनसुरूप ! जय जगदीशशपते । १।। 


तत्तदवतारकृतलीलां * वणं यन्नवतारिण स्तौति --नृपेति नृपाय सत्यव्रतनाम्ने 
नोधं ज्ञानं ददातीति न॒पबोधदः तत्सम्बृद्धिः हे, नुपवबोधद ! मीनस्य सुष्टु" रूप 
यस्य“ ततूसम्बुद्धिः, हे मीनयृरूप ! जगतां य॒ ईशस्तेषां* पते श्रीरघुवर । 
वेदक्षित्योः पालनकारो? प्रलयपयोधेः सलिलसच्चरणशीलस्त्वं जय निजोत्कषं 
प्रकटय । भक्तिज्ञानाम्यां: रदिताय त्वमेव ते दत्वा तदृदुधारं करोषीति भावः। 
नृपवबोधदेत्यादिनाऽकर णोपकारकत्वं व्यज्यते । तेन च ताहशाय मह्यमपिते 
देहीति प्रार्थना व्यज्यते । जयेत्यनेन यस्य तव चरितानि कथयितुं श्ेषादिका 
ग्रसमर्थाः, स त्वमेव मन्दमतेमंम हृदम्बुजे स्थित्वा निजगुखवरणंनसमर्थं मां कुविति 
व्यज्यते । दशितप्रलयो मीनरूपभगवान्‌ "ˆ सत्यत्रननामानं राजानं महीमय्यां ^” 
नौकायामारोप्य, ताच्र निजप्युङ्खं बन्धयित्वा प्रलयपयोधिसलिले सच्चचारेति कथा 
भागवते प्रसिद्धा ।१।। 

जलधि मथनवहुखन्नसुरासुरपाता, जलतलयातमन्थनगधाता । 
श्रीरब्‌ वर कमटठसुरूप ! जय जगदीङ्ञापते ॥२॥ 


जलधिमथनेति^* । ह कमटसुरूप श्रीरधघुवर ! जलधिमथने वहूखिन्ना ये सुरा- 
सुरा! उस्तेषां पाता१४ रक्षकः, जलतलं यातः प्राप्तो यो मन्थनगो मन्दराचलस्तस्य 
धाता वारणकर््ता त्वं जय । अत्रेद व्यंग्यम्‌-हे भगवन्‌, परमदयालुश्त्वं 
स्वभवतानां हि क्लेशं स्वयमङ्गीकृत्य तत्कार्यं करोषीति । तेन च ममापि सङ्खीत- 
रघुनन्दनग्रन्थ विधानरूपकार्यं कुविति ॥२।। 


रदशिखरे घरणी तव लसति विज्ञाला, गिरिशगिराविव घनघनमाला१*। 
श्रीरधुवर शकररूप ! जय जगदीश्पते ।२॥ 


रदेति । गिरिशगिरौ कलशे, घना निविडा चासौ घनानां मेघानां या माला 
पक्तिः, सेव तव रदस्य दन्तस्य शिखरेऽग्रभागे विशाला विस्तीर्णा धरणी लसति 
शोभते । हे जगदीशपते गूकररूप श्रीरघुवर ! त्वं जय । शूकरखूपेरा हिरण्याक्ष '९ 


१. ख नृपगेध 1 २. ख. लीला । ३. ख. स्तौत्य । ४. ख सुख । ५ पञ्य 1 ६ स्वष्प। 
७. ख. ईशास्तेषां । ८. क. पानसाकारी । &. न शक्ति० । १०. गीनरूपो० | 

११. ख. महीपम्या । १२. ख. जलध० । १३. ख. सुसुरा०। १४ ख. ाता। 

१४५ ख. धुनघन० । १६. ख. हि हिरणाक्न। 
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दत्वा धरण्युदुधुतेति" कथा प्रसिदुधेव । प्रेदं व्यंग्यम्‌ - है भगवंस्त्वं हि 
सागरमग्नानुदुवुत्य निजाङ्घं शोभयस्यतस्त्वं सदा दोनोदुधाररसिक इति । तेन 
च ससारसागरे मग्नं मामप्युदुघृत्य निजाद्भसद्धिनं विधेहीति ॥३॥। 


तव भुजभीमभुजद्धो नखरदधारी, कनककशिधुमण्डकविदारी 1 
श्नीरघुवर नरहरिरूप ! जय जगदीशयते (1४1 


तव भुजति । नखा एव रदा दन्तास्तान्‌ घरति तच्छीलः, तव॒ भूज एवं 
भीमो भयानको भूजङ्खः, कनककटिापुहिरण्यकरिपुनामा दव्य: सर एव मण्डूकस्तस्य 
व्रिदारीः तं विदारितवान्‌ । हे जगदीडशपते नरहरिरूप तर सिहर्प श्रौरघुवर ! त्वं 
जय । एतेन जिघृक्षोः कालमेकात्कोटल्पं मां रक्षेति प्राना व्यज्यते । तेन 
च तस्य कालकालत्वमिति ।1४॥। 


छखलितोऽनुच्छलयन्‌ बलिमवत्ि हारम्‌, पदपयक्ताऽपनयसि भवभारम्‌ । 
श्रौरघुवर वामनरूप ! जय जगदीशपते ॥५॥। 


लित इति । व लम नुच्छलयन्‌ स्वयमेव छलितस्तस्य द्वारमत्रसि रक्षसि । 
किञ्च पदपथसाः चरणजलेन गङ्कारूपेर, भवस्य संसारस्य भारमपनयसि 
दू रीकरोपि । पापिन एव भवभारस्तेषां : गङ्कादशेनादिना पापानि" ह्ियन्तेऽ इति 
भावः । हे वामनरूप श्रीरधुवर ! त्वं जय । ग्रहं तवांशर्गक्तिर्वाः, त्वद्विषयक- 
सख्यदास्यादिभावोचितं मां स्वमायया छलयित्वा बद्ध्वा च कमंरञ्जुभिरनेक- 
योनिषु नत्तयसि । वलि सङृच्छंलयित्वा तदुद्रारमवसीति श्रूयते । बहुाइछलनेन 
मम नेतव्रद्वारतो न दूरोभवेति। छलित इत्यादिवाक्येन प्राना व्यज्यते । तेन च 
तव वियोगस्यातिदुःसहत्वम्‌ । “वाम संवषं ' इति वातुः, व(मयति? ° पराभावयति 
निजभक्तवत्सलतयेतरभक्तवत्सलानिति वामनः, यतोऽपकर्त्‌ गत्वा बलेः परमो- 
पकारं कृतवानिति । “खर्वो स्वश्च! † वामन! इत्यमराभिधानाद्‌ वामनशब्दस्या- 
यमारयः । ईडवरोऽपि लघुकायं कुवन्‌ लघुरूपो भवति । श्रथवा “टुवम्‌ उद्गिरणे" 
इति धातुः, वामयत्युदगारयति बलिना पृथ्वीमिति वामनपदेनानेकविषयवाञ्चन। 
मम मनस उद्गारयेति प्राना व्यज्यते ॥५॥ 





१. क. धररएस्युद्धता । २. ख. विदारि । ३. ख. विदारितवन्‌ । ४. ख. ररक्षेति । 
५. ख. ऽपयशा । ६. भवभारास्तेषां । ७. ख. पायानि । ८. ख. द्वियन्ते । 


९. ख. तवांराशराक्तिगोत । १०. ख. बामइति । ११. ख. हस्व । 
॥ ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(1{11181<511111। २७७९६८11 680611४ 
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` सुखदसांख्यरचनातिचतुर मुनिमूत्तं, देवहृतिसुमनोरथपुत्तं । 
श्रीरघ्‌ वर कपिलसुरूपः ! जय जगदीशपते ॥\६॥ 


सुखदेति । सुखदं मोक्षप्रदं यत्सांख्यं तस्य रचनायामतिचतुरा मृनिमूत्तियंस्य 
तत्सम्बुद्धिः, देवहृतेः सुन्दरमनोरथानां पृत्ति्यस्मात्तत्सम्बुद्धिः, जगदीशपते 
कपिलसुरूप श्रीरधघुवर ! त्वं जय । सूखदेत्यत्रायं भावः - नास्तिकप्रशंस्या- . 
दग्निवेशप्रणीतसांख्याद्‌ भक्तिमिश्रं कपिलप्रणीतं सांख्यं परथगिति । अत्रेदं 
व्यग्यम्‌ - हे मननशील ! त्वमेव विचारय, सर्वो लोके निजजननी मनोरथं 
प्रयत्यतो लोकसहश एव त्वं जात इति । तेन च मम मनोरथमापू््ये निजेइवर-3 
त्वमुद्घाटयेति प्राथेना व्यज्यते ।।६।। 


धृतहलमुक्षलनिहतखलन्‌पनिक्‌ नम्बस्‌. प्रणमति यममरमनुजक्‌दुम्बम्‌* । 
श्रीरघुवर हलधररूप ! जय जगदीशापते ॥७॥। 


धृतेति । वृतामभ्यां हलमृशलाम्यां निहतं खलानां नृपाणां निकुरम्ब समूहो येन 
सः तं, अ्रमराणां मनुजानां च कुटुम्ब परिवारः यं प्रणमति, स हे जगदीशपते 
हलवररूप श्रीरघुवर ¦ त्वं जय । म्रत्ेदं व्यग्यम्‌-हे भगवन्‌ ! सपरिवारसुरनर- 
प्रणताद्‌ भवत इतरो रक्षकः कोऽपि न लक्ष्यतेऽतो नानादुःखदेभ्यः कलियृगखलेभ्यो 
मां रक्षति । तेन कलौ खलवाटहृल्येन निजग्रन्थप्रचारादिश ति ॥८॥ 


केलिक्‌तुहलकरमुनिमानसकर्बो, रासोल्लादमहासुखवर्षौ । 
भ्रीरघूवर कृष्रसुरूप ! जय जगदीदापते ॥८॥ 


केलिकुतू लेति । हे जगदीशपते करृष्रासुरूप श्रीरघुवर । केलौ क्रीडायां 
कुतूहलस्य कातुकस्य | कर्तां स चाऽसौ मुनीनां मानसस्य |“ कषं शीलः, पुनश्च 
रासोष्धासे महासुखवपं णशीलस्त्वं जय । मुनिमानसेत्यादिवावयेन स्वेपासनाभ्यो 
रासोपासनस्य परत्वम्‌ । तेन च हे भगवन्‌ ! ममापि मानसमन्यत श्राकृष्य 
निजरास एवासक्त ^ कुविति । तेन च यथायोग्यं रासवर्णंनं कुर्यामिति प्राथंना 
न्यज्यते ।। ८ 


जनहिततपसि निरतिमरुपयासि सुधामा, परतर ! नरनारायरणनामा । 
श्रीरघुवर तापसरूप ! जय जगदोश्पते ।\8;1 


१. ख. सुखदमाख्यऽ । २. ख ऽस्वर्प। ३. ख. तिनेज्वर- ४, ख यममरकुदुम्बम्‌ । 
५. [-]) कोष्ठान्तर्गोऽशः क. पुस्तके नाऽस्ति । ख. एवाशक्त' | 


¶हि +. +त", क. 
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जनहितेति । शोभनं धाम तेजो यस्यसः, है परतर ! श्रतिश्वे्, नर इति 
नाराय इति च नाम यस्य सः, यद्वाऽतिदखयेन प्रर नरनारायण इति नाम यस्य सः, 
त्वं जनानां हिताय तपसि निरति प्रीतिमुपयासि प्राप्नोषि । म्र नरनारायण इति 
नामय एकावताराभिप्रायेग । हे जगदीलपते तापसरूप श्रीरघुवर ¦ त्वं जय । 
ग्रतरेदं व्यग्यम्‌- जनहिताय स्वयमेव तपः करोपि। श्रतः परमदयालुस्त्वमतो 
दे भगवन्‌ ! तव तपःफलमहंते मह्य मपि" स्वभक्त देहीति । तेन च स्वस्य तपः 
करराद्यसामथ्यमिति । यद्रा पक्षे रघ्रुवरनाम्नः- परमत्वं व्यज्यते ।।€।। 


कापमकरहरि गायनसुरतनुदाता, शररगणागतगजयूथपपातां । 
श्रीरघवर वरह्रिरूप ! जय जगदीलपते \\ १०॥। 


गापमकरेति । हे जगदीशपते ! वरं श्रेष्ठ हरिसंज्ञक रूपं यस्य सः तत्सम्बुद्धिः+ 
हे रघुवर ! शापेन मक्रोयो हरेरिन्द्रस्य गायनो गन्धवेस्तस्य सुरतनोदति, 
शरणागतस्य गजयूधपरय गजराजस्य पाता रक्षकस्त्वं जय । भ्रव्रदं व्यग्यम्‌- 
दे भगवश्ननेकजन्मदुष्करृतहूरणं तव नामगुणकीत्तनं कृवेन्तं मामज्ञानमकरः कृतो 
ग्रसिततान्‌ जन्मान्तरे कस्यचिच्छापाच्चत्तमपि त्वमेव निवार्य्याऽज्ञानमकरात्तरसो-* 
दूघरस्वेति । तेन च स्वरस्यानन्यचरणागतत्वमिति* । १०॥ 


क्षत्नियमुण्डविगुस्फितिवरतरह्ारम्‌, गिरिशगलं गमयसि बहुवारस्‌ । 
श्रीरघुवर भुगुवररूप । जय जगदीशपते ॥११॥ 


क्षत्नियेति । क्षत्रियाणां मुण्डेविगुम्फितः स चासौ वरतरहारश्च स तं, बहुवारं 
गिरिशस्य शिवस्य गलं गमयसि प्रापयसि । हे जगदीरपते भुगरवररूप परशुराम- 
स्वरूप श्रीरधघुवर ! त्वं जय । ये रणे सम्मुखीभरुयः च्रियन्ते तच्छिरोमाला 
महादेवो वारयतीति प्रसिद्धः । अ्रत्रदं व्यग्यम्‌-ह भगवंस्तव श्रीशिवस्य समथं- 
शिष्यः । स्वप्ने स एव मन्त्रं मह्यमपि दत्तवान्‌, परचान्मया श्रोहरिगुरुप्रियादास- 
मुखाच. तोऽतः सतीर्थ्यं ज्ञात्वा मयापि सख्यं कुत्रिति । तेन मामपि समानशोलं 
कुविति च ॥११।। ॑ 


वितरसि विबुधचथाय नवोदितममुतम्‌, चिरचिन्तनसञ्चितमि व सुकृतम्‌ । 
श्रीरघुवर मौहिनिरूप- ! जय जगदीश्पते १२ 





१. क. मह्यम । २ ख. नाम्ना । ३. ख. मामज्ञानं । ४. ख ऽमकरान्नरसो--। 
५. ख॒ संस्यानन्य० । ६. ख. सद्रुखीभय । ७. ख सतीयं । ८. क. मोहि्नरूप । 


॥ 00-0. २०२।. 01411260 0\/ ऽ \/111111815511110| २७७९8161 ^\68061119/ 


|, 





१४ | स ङ्खीतरधुनन्दनम्‌ 





निकी 


व्रितरसीति । विवुधानां देवानां चयाय समूहाय, चिरं तव चिन्तनेन सच्धितं 
सुककृतमिव नवोदितं नवमुत्पलं समुद्रातिशेषः ग्रप्रृतं वितरसि ददासि । हे 
जगदीलपते, मोहिन्या इदं मौहिनं तद्रूपं यस्य तत्सम्बुद्धिः, है मौहिनरूप श्री 
रघुवर ! त्वं जय । श्रत्रेदं व्येग्यम्‌-- भवतेषु हरे मत्वमस्तीति । तेन च मय्यपि 
ममत्वं कृत्वा मामपि प्रेमामृतं पशययस्वेतिः ।१२।। 


पर्ञुहिसविधिपरमवगखयसि निगमम्‌, प्रक रितवबहूपाखण्डाधिगमम्‌ । 
श्रीरघ्‌वर बुद्धसुरूप ! जय जगदीश्ञपते ।॥। ?३।। 


पशुहिसेति 1 पशुहिसाविधिपर यज्ञप्रतिपादकं, निगमं वेदं, प्रकटितो वहूनां 
पाखण्डानामधिगमः प्रात्तियेस्मिन्‌ क्मगि तद्यथा भवति तथाऽगगणयसि 
निन्दसि । हे जगदीशपते वृद्धसुरूप श्रीरधुव्रर ! त्वं जय । म्रत्रायं भावः- हि 
भगवन्‌ ! भवानसुरमोहनाय पाखण्डमतं प्रतिपादयन्‌ ° वेदम पि पशुहिसाप्रतिपादक 
दशेयित्वेव निन्दितत्वान्‌* वेदार्थतु न प्रकटितवानिति । तथा? च साक्षात्पशु्रलि 
प्रतिपादयतां देवानामिष्टपञ * प्रतिपादयद्धिमु निभिः सह? विवादे मध्यग्थोराजा 
उपरिचरनामा, पृष्टदेवाः वपषरेणेन मम राज्यं समृद्ध करिष्यन्तीति विचारयन्‌ 
देवानामेव पक्षं रक्षितवानिति पच्चरात्रीया कथा महाभारते मोक्षधमं भीमोक्ता 
प्रसिद्धा । म्रत्रेदं व्यग्यम्‌--? °ईहवश्र वीरस्त्वमन्येषां श्रममुत्पाद्य स्वभक्तरक्षणं 
करोषीति । तेन च मामपि रक्षेति 1 १३।। 


श्रधगरमवनयवननिघनदवर वाहुः, कलिविधुकदलीकरश राहुः*† । 
श्री रघुवर कतिकसुरूप ^: ! जय जगदीशपते ॥\ १४॥ 


ग्रघगरणेति । हे जगदीदापते कत्किसुरूप१उ श्रीरघुवर । श्रघगणानां 
पापसमूहानां भवनानि ये यवना^ म्लेच्छास्तेषां१* निवनदः१९ मरणप्रदो वरः 
श्रेष्ठो बाहुयस्य सः, कल्किरेव विधुस्तस्य कवलीकरणे राहुसहशस्त्वं जय । त्र 
कलिग्रस्नेन सत्ययुगप्र वर्तकत्वं प्रतीयते । ग्रत्रेद व्यग्यम्‌- निजराज्ये कलि नाश- 
चित्वा सत्ययुगप्रवृत्ति कुविति । तेन च सुचेतीभूय तव भजनं कुर्यामिति ॥१४॥ 
१ ख चपाप। २. क. पायस्वेति | ३. ख. प्रतिप्नू ४. ख. दशयत्वंव । ५ निन्वितवनू। 
६.ख यथया। ७. ख च्ष्टपशु । ८.ख.स। ६. ख. पुष्टादेवा। {०. ख. इदच्प्रवीए०। 


११. ख. श्रघ.रणयमन ० । १२-१३. ख. °स्वरूप । १४. क. यमना । १५ ख म्लेक्ना०। 
१६, क. निधदः । 
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धन्वन्तरिरिति नाम गदध्नं त्वरितम्‌, भवदुदितं किमु भेषजमक्ितम्‌ । 
श्री रघुवर वद्यसुरूप ! जय जगदीश्पते ।। १५॥। 


वन्वन्तरिरिति ! धन्वन्तरिरिति नाम त्वरितं गदध्नं रोगनागकमस्ति । 
भवदृदितं भवता कथितं, भेषजमौषधं, श्रशितं भक्षितं सत्‌ गीघ्र रोगं नाशयतीति 
किमु वक्तव्यम्‌ । हे जगदीरापते वंद्यसुरूप श्रीरघुवर ! त्वं जय । प्रवेद व्यग्यम्‌-हे 
भगवन्‌ ¦, भगवदुभजने मां रोगा वहू व्याकुलयन्ति" । तद्यथाऽहमगदः स्यान्तथा 
कृपां विधेहीति । तेन च भवत्कीर्तनमनारतं कुर्य्यामिति ।।१५॥ 


रुचिर रुचो रुचितनयोऽसुररिपुलोकम्‌, सुखयसि उनितसकलभवहेकय्‌ । 
श्री रघुवर यज्ञसुरूप ! जय जगदी शपते ।\ १६॥ 


र्चिररुचिरिति । रुचिरा रु्िरदी्तियंस्य सः, स्चेः रचिनामप्र जापतेस्तनयः 
पुत्रत्वं, भ्रसुररिपुलोक देवलोकं, गमितः गान्ति नीतः सकलस्य भवस्य ससारस्य 
गोको यरिमन्कमेरि तद्यथा मवति तथा सुखयसि सुखिनं करोषि । हे जगदीग- 
पते यज्ञसुरूप श्रोरघुव्रर ! त्वं जय ' भ्रवेदं व्यंग्यम्‌-संसारगोकनागन्षमथस्त्वं 
संसारगतरय ममापि गोकं दूरीकूविति । श्रनया च प्राथेनया ससारतापभय- 
व्याकुलता व्यज्यते ॥। १६।। 


सागरसमरदरासुरहूदयविदारकं, वेदोद्‌धारक वनसञ्चरकः । 
श्रीरघुवर हयगलरूप ! जय जगदी शपते ॥। १७॥। 


सागरेति । सागरे समूद्रे, समरे द्धे, दरासूरस्य शंखासुरस्य, हृदयं विदारयतीति 
सः तत्सम्बुद्धिः, वेदानृद्ध रतीति सः, वने जनेऽरण्ये वा सच्ररतीति सः तत्षम्बुद्धिः, 
हे जगदीशपते हयगलरूप हयग्रीदरूप श्रीरघुवर ! त्वं जय । भ्रत्रेदं व्यग्यम्‌- भवतो 
वेद-यातिप्रियत्वमिति । तेन चेदानीं कलिखलं रन्याथकथनेनउ लोपितं वेदार्थं 
मदन्तः स्थित्वा मन्मुखाद्यथा स्थितां प्रकटयेति । तेन॒ च सङ्धीतरघुनन्दनस्य 
भयथावस्थितवेदाथंसारत्वमिति । १७।। 


नगरमूलनगरादिकबहूरचनो ही, गिलितबोजगोतचुगोदोही । 
श्रीरघुवर पुथुनुपरूप ! जय जगदोशपते ॥१८।। 


१. ख. व्य कुलयेति । २. ख. वचन ० । ३. ख. कथिनेन । ४. ख. यथास्थिति ° । 
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नगरेति । हे जगदीशपते प्ृथुनृपरूप श्रीरघुवर 1 नगरं प्रसिद्धं मूलनगरं, 
यस्मिन्‌ बहुग्रामा लगन्ति? तत्‌, ग्रादिपदेन पुरग्रामव्रजादीनां संग्रहः, तेषां या बह्वी . 
रचना, तस्या ऊहस्तर्कोः यस्य सः, गिलितं वीजं यया सा गोस्तनुयेस्याः सा, सा 
चासौ साचेतिकमंधारयः। गिलितवीजगोतनुड्चासौ 3 गौश्चेति सा, ताहशपृथिव्या 
दोहो दोहनशीनलरत्वं जय । भ्रव्रेदं व्यंग्यम्‌-हे भगवन्ममापि त्वत्समपितराज्ये 
कलियोगाद्‌ बह्धन्नमनुत्पादयन्त्याः“ प्रथ्व्याः प्रचुरमन्नमुत्पादयेत्ि । तेन च राज्य- 
दासनप्रवीरान भवतव वद्धा राजमय्यहदिा, तदिदमपि राज्यं समर्यादं विधेहीति। 
तेन चाऽहमपि सुचेतीभरूय भवच्चरितवगंनं करवारीति ।। १८॥ 


परहितपरमहसपथदिचलन शीलः, भू सञ्चररणापरिमितलोलः । 
श्रीरघुवर ऋषरःसुरूप ! जय जगटीकहापते ॥ १६॥ 

परहितेति । हे जगदी शपते ऋषभसुरूप श्रीरघुवर ! परेपामन्येषां हिताय परम- 

सानां पथि मागं विचलनरीलः, भूसच्चरणेऽप{रमिता लीला यस्य सः, त्वं जय । 

श्रत्रदं व्यग्यभ्‌-हैे भगवन्नानन्दरूपः परहितपरमहंसमागंधार्य्यपरिमितलीलस्त्वं 

भवदत्त(दात्त दत्त?) राज्यवास्तव्यानाय्पलोकमीतस्य भवच्छरणागतस्य ममापि 

परमहसकरररूपामेकलीलां कुविति । तेन च संसा रात्स्वस्यः वेराग्यवत्तति । 
तेन च संसारे क्लेलाविक्यमिति ।,१९॥ 


गुरगरणनामिषवियुवितभ्‌ वनातोषः१ ०, श्रवधूतो जननुतोऽपरोषः । 
श्रोरघुवर दत्तदुरूप ! जय जगदी्ञपते \\२०।। 

गुणगणनेति! १ 1 हे जगदीशपते दत्तसुरूप श्रीरघुवर ! गुरूणां गणनायाः+२ 
मिषेण ° छलेन, विमुषितः हृतः भुवनस्य म्रतोपो येन सः, श्रपगतः१४ रोषः 
क्रोधो यस्मात्सः, जनर्नतृतः स्तुतोऽवधृतस्त्वं१५ जय । भ्रत्रेदं व्यग्यम्‌-है 
भगवंस्त्वं हि निजाच॑रणप्रचारेण भरुवनस्यासन्तोषं हत्वाऽनेकगुरूकरणच्छलेन 
स्वस्मिन्नेव तं रक्षितवानतो भुवनान्तवंत्तिनों ममाप्यन्यविषयकमसन्तोषं हत्वा 
स्वपरिचय्याथामेवा १ *ऽसन्तोषं विषेहीति । तेन च भगवत्परिचर्यायाः१ 
ज्ञानाद्युत्करष्टत्वमिति ।२०।। 


१. क. लगति । २. ख. ऊदह्स्तर्को ३. ख. ऽगोंततु० । ४. ख त्वत्समर्पौतराये। 
५ ख. °नुत्पादयन्त्याहः। ६. ख. ऽविचलशौलः। ७ ख. भवदक्षऽ । ८. क. °रूपमेक०। 
&-ख °तस्य। १० ख ऽनिषिविमरुषितनुवनातोषा । ११.क गूरुगरोनिति।ख 
१२. ख गखणया । १३. निक्ि 1 १४. श्रधगतः । १५. ख. °श्रवभ्रूतस्त्व । 
१६. °चा्ययिा० । ६७. ख. चर्यय । 
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प्रकटितपरमभक्तिपु धिवोयुखदायो*, करवरवी णहु दिगुरखशायी - । 
श्नीरघुवर नारदर्प ! जघ जगदीज्ञयते ।\२१।। 


प्रकटितेति। हे जगदीशपते नारदर्प श्रीरघुवर ! प्रकटितापरसा भक्ति्येन 
स चाऽसौ पृथिवीसुखदायी च प्रृथिवीसुखदानशीलः, करे वरवी णया उहरेभक्तात्ति- 
दारक मत्स्यादिनिजरूपस्य गणानां गायी गानगीलस्त्व * जय । श्रवेदं व्य ङ्घंचम्‌- 
मह्यभपि प्रेमलक्षणां भक्ति देहीति । तन च रासानुभावकम्रन्थकरयोत्कण्ठा 
यज्यते । तेन च ग्रन्थस्य प्रेमसाध्यत्वमिति ॥२१॥ 


क्रतुकलनाय कलावपि विभजसि वेदम्‌, कृतयुराखधृतभावविभेदम्‌ । 
श्नीरघुवर जुकपितुरूप ! जय जगदीञ पते ।\२२॥ 


पूवमृपभाज्ज्ानप्रा्थेनं, तदनन्तरं प्रेमभक्तरिदानीं जानसहितप्रेमर्भाक्ति 
प्राथयन्नाह -- क्रतुकलनायेति । त्वं कलौ कलियुगेऽपि, क्रतूनां * कलनाय रचनाय, 
कृतेषु पुराणेषू घृतो नावस्याभिप्रायस्य `विभेदो यत्र कमणि तद्यथा तथा, 
वेदं विभजसि । ञुकस्य पितुः व्यासस्य रूपं यस्य तत्सम्बुद्धिः है श्रीरघुवर । 
त्वं जय । प्रत्र ज्ञानभक्तिसहितयुकजनकत्वेन व्यासस्य ज्ञानभक्तिप्रदानसामर्थ्यः 
व्यज्यते । तेन च मह्यपपि तदुभयं देहीति ॥२२॥। 


सारासारवियुजमवयन्ति* यमेकम्‌, ¬ परिहतजलजनिजनुर विवेकम्‌ । 
श्रोरघ्‌ वर हससुरूप ! जय जगदीश पते ॥।२३।। 


सारासारेति । हे जगदीरपते हससुरूप श्रीरघुवर ! परितो हूतो दूरीृतो 
जलजनेः कमलाज्ननुर्यस्यः तस्य ब्रह्मणोऽविवेको येन स तं, सारासारयोवियुजं 
पृथक्कर्तार, यमेकं मुख्यमवयन्ति जानन्ति ज्ञानिन इति शेषः। स त्वं जय । एतेन हे 
भगवत्‌ ! ब्रह्मा मम॒ मताचार्यो भवति, तदज्ञाननारकत्वेनाचायस्याप्याचायस्त्व- 
पिति? ˆ व्यज्यते । तेन च ममाऽप्यज्ञानं दूरीकृत्य मदुघृदये रघुनन्दनरासवणंनं 
शोधयित्वा प्रकटयेति ।२३॥। 


१. ख. °्दाई 1 २.ख. न्गाई। ३. ख. हरेभक्ता््षा० । ४. ख. गार० । ५. ख. क्रतना। 
६. ख. °समथ्यं । ७. °विधुजमव० । ८. ख. परिहूजल० । €. ख. °जनु पश्य स । 
१०. ख. तदज्ञानिनाश्ञकूटवेन चायस्याख्पाच।यंस्त्वमिति । 
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छतसलकादिकनालनिहतभवजालः, भजननिबन्धनबोधविशालः' । 
श्यौरचुवर बालसुरूप { जय जगदी शपते ।\ २४॥ 


कृतेति । छतः सनक भ्रादिर्येषां तेर्नामिभिः सनकसनन्दनसनातनसनत्कुमाः 
ररूपः निहतो नाचितो भवजालः संसारजालो * येन सः. भजनस्य निवन्धनस्तद्रीति- 
प्रवत्तकःउ बोधेन ज्ञानेन विगालः विजनेषेण गोभमानः, ईहदरावालसृषूप श्रीरघुवर 
त्वं जय। भजननिवन्धनेत्यनेन पूर्वं चतुविशत्यवतारवणेनरूपं तव भजनं मय। 
यथायथं न््यिमाणं न भवेत्तहि त्वमेव स्वप्रापक्रे कच्िद्पायं वोधय । भवति 
चेन्मत्प्राथितं सफलयेति व्यज्यते । तेन च भजने कृतेऽपि स्वस्य हयं भाप्निशङ्खति 
तेन च त्वयेव सवं कार्यमिति । तेन च स्वस्य पारतन्व्यमितिः 


ईश्रामहेहवरपर साकेतचिंहारी, वरवितिघावतारचिस्तारी । 
जनविहदनाथहूदि रास्‌ ! जय जगदीज् पते ॥२५।। 


टई्शति । ईशाः: प्रतिब्रह्याण्डं ब्रह्यविष्णुशिवास्तेामाश्चयतया महः पूज्यो 
ऽमितको रिब्रह्याण्डतलितो- महाविराट्‌ [श्रमितकोटिव्रह्माण्डवलितत्वे प्रमाणम्‌- 


व्रह्माण्डासंख्यनाथो यो ददश्‌ ध्वमनाथवत्‌ | 

स्थलात्‌ स्पूलतमः सोऽपि नाम्ना देवो महाविराद्‌ ।१॥ 
परत्येकलोमकूपेषु विश्चानि निखिलानि च । 

तस्याऽपि तेषां संख्या चं कृष्णो वक्तुः न हि क्षमः 11२ इति 


व्रह्यववत्तं । तस्येश्चरस्तःकारणभूतं पृणोब्रह्म तत्र प्रमारम्‌-^“ततो विराडजायत 
विराजो श्रधिपूरुष” इति, तस्मा ] ° त्तनुप्रभारूपात्‌ पूरं ब्रह्मणः पर श्रेषठप्रकाशिन्‌, 
हे जगदीशपते हे राम ! वरविविधावताराणां विस्तारी, साकेतविहारी भ्रयोध्या- 
विहारी, त्वं जनविश्चनाथहूदि जय निजोत्क्षं प्रकटय । भ्रत्रः ब्रह्मणस्तनु- 
प्रभारूपत्वे प्रमाणं "यदद्वैतं ब्रह्म यस्य तनुभेति' ब्रह्मोपनिषत्‌ श्रुतिः 1 


एकं चाऽपि पर समस्तजगतां + 3 ज्योतिमयं कौररं, 
प्रागन्ते च विकार दून्यमगणं ! ‡ निनमिरूपच यत्‌ । 


१. ख. शदिज्ञालाः। २. ख. °जाले 1 ३. ख. °स्तदुगीतिश्र° । ४. ख. भयति । 

५. ख. यासवंत्यमिति । ६. ख. ईकाः। ७. ख. ऽभितिकोटिः० । ८. [-- | कोष्ठवद्धाशस्थाने 
त. पुरतके "तस्येच्चस्तत्कारर मूतं धूरणंब्रह्यः तरमा' इत्ययमंश एव हश्यते । €. ख. अत्र । 
१०. ख, ब्रह्मनेस्तनु- । ११. ख जगत । १२. ख. विकारशन्य० । 


५ 
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तच्छीरामपदारविन्दनखरप्रान्तस्य तेजोऽपलं, 

भरज्ञावेदविदो वदन्ति परमं तत्रं परं नास्त्यतः ॥ 

इति । °पारमहुस्यपरमसिद्धान्तस्हितायान्‌ । 

नचेन्दूक्रिरणश्रेणीपूरत्रह्मं ककारणम्‌ । 

केचिद्‌ वदन्ति तस्यांडां ब्रह्य चिद्रुपमव्ययम्‌ ॥ 

तदशांशं: महाविष्णु प्रवदन्ति मनीपिरः। 


भगवन्ननिवंचनोयतयाऽन्येरकथनीयां निजरहन्यलीलां मद्धदये विद्यमानः 
स्वयमेव मन्मृखेन वरणंयेति । तेन च तत्लीलाया श्रपि सर्वत्कश्त्मिति। 
वरविविधावतारविस्तारीत्ति विशेषपरोऽनुक्तानामपि नारायसणादीनामवतारी 
रघुनन्दन इति भावः । प्रमाणं चाञत्र॒ पद्यपुरारस्य वात्मीक्ीयरामायखस्य च 
व चनं यथाक्रमं बोध्यम्‌ । तथाहि- 


इति पद्यपुरारीयनुन्दावनम्दाहात्म्ये च । अ्रव्रेदं व्यद्धयम्‌ - हे 


“पुरा महषयः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः । 

दृष्ट्वा रामं हरि तत्र भोक्तुमेच्छन्‌ सविग्रहम्‌ ॥ 

ते सवे स्व्रीत्वमापन्नाः समुदुभूताश्च गोकुले । 

हरि सम्भ्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवाणंवात्‌ ।। इति । 


^“स्वयं नारायणो भूत्वा वंकुण्ठं याति राघव!" इति 
पुनरेव मया दष्टो रामो रमतां वरः । 
विष्णुरेव स्वयं भूत्वा तस्मिन्नास्ते वरासनः ॥'' 


इति च । ननु सवं नित्याः शाश्यताश्च देहास्तस्य परमात्मन इति नेव 
प्रकृतिजाः कचिदिति पूणंमदः पूरेमिदमित्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यः । मोना- 
दयवतारा नाराय णादयश्च सवं नित्याः पर्णा एवाऽतो विविधावतारविस्तारीति 
पदस्य रघुनन्दन प्व मीनाद्यवतारो भूत्वा तत्तत्कायं विधाय स्वस्मि्लीयत 
इत्यर्थोऽभिप्रेतइचेत्तहि मत्स्यादीनामष्टमुनानां चतुर्भृजानां द्विजानां चाऽभिन्नांश- 
ङ्पाणामनित्यताप्रस द्धः स्यात्‌ । ्रन्यच्च-- एक एव रामो भावुकंर्भावनानुगुणरूपो 
दृश्यत इति चेत्तहि त्रस्य काल्पनिकत्वं स्यात्‌ । किच्च विविधशब्देन 
सूचितानां ब्रह्मदुगभिरवष्दीनां भिन्नांशानामपि वेदपुरारतन्तेषु नित्यत्वं 


१. दय. परमसंस्य० । २. ख. तदशासं । ३. ख. °रकथती । ४. ख. भोक्त० । 
५. ख. लिपयंज्ञब्देन । ६. ख. म्‌चिता । 
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परत्वं जगदृत्पत्तिस्थितिलयकत्रं त्वं चोक्तम्‌? । कृते परिकार्यं * विधाय श्री रघुनन्दन 
लीना भवेयुस्तहि तषामनित्यतया वेदादीनामपि मिथ्याकथनप्रसङ्कः स्यार्दि 
चेत्सत्यम्‌ । यतः साकेते श्रीरघुनाथ एव मीनाद्यवताराणां नारायणादीनां 
रूपेरण “स्वकोयद्ि्जं राजरूपं सेवतेऽत एव तेऽभिन्नांशाः साकेतनिवासिश्रीरधु 
नन्दनसेवकत्वेन भिन्नांगाः ब्रह्मदुर्गाभिरवा [दयो] देवता ग्रपि नित्याः, त्मा 
दरविविधावतारविस्तारीत्यत्राऽयमाशयः । साकते श्री रघुनन्दनः स्वावरणगतान 


वतारानाज्ञाप्य*, कार्य्यं कारयित्वां पुनस्तदेवावररां 


प्राप्य, तेः सेवां कारयति 


भ्रथवा त एवावताराः श्रीरघुनाथानज्ञया स्वेन स्वेनांगन तत्तदुब्रह्याण्डं गत्वा तत्ततु 
काय विदधति । तदुक्तं शिवसंहितायां हनुमन्तं प्रत्यगस्त्यवचनम्‌- 


श्रासीनं तमयोव्यायां सहलस्तम्भमण्डिते । 
मण्डपे ^ रत्नसंज्ञै च जानवया सह राघवम्‌ । 
मत्स्यः कूमः किरिनेंको नारसिहोऽप्यनेकधा ) 
वेकुण्ठोऽपि हयग्रीवो हरिः केशववामनौ ॥ 
यज्ञो नारायणो धर्मपुत्रो नरवरोऽपि च, 
देव कोनन्दनः कृष्णो वासुदेवो वलोऽपि च ॥ 
वृष्णिगभे मधरुन्माथी गोविन्दो माववोऽपि च) 
वासुदेवोऽपरोऽनन्तः सङ्कपंर इरापतिः ॥ 
°प्रद्युम्नोऽप्यनिरुढश्च व्यूहाः सर्वेऽपि सर्वदा । 

८ रामं सदोपतिष्टन्ते< रामादेश्चव्यवस्थिताः ॥ 
एतंरन्य॑श्च संसेव्यो रामो नाम महेश्वरः । 
१ ° तेषामेश्रयदातृत्वात्‌ तन्मूलत्वाच्नि रीश्वरः4 १ ।। 
इन्द्रनामा स इन्द्राणां पतिः साक्षी गतिः प्रभुः । 
विष्णुः स्वयं स विष्णुना पतिवंदान्तकृदधिभुः ॥ 
ब्रह्मा स ब्रह्मणां १२ कर््ता१३ प्रजापतिपति्गतिः } 
रुद्राणां स पती रुद्रो रद्रकोटिनियामकः ॥ 
चन्द्रादित्यसहस्लाणि सद्रकोटिशतानि च । 
श्रवतारसहस्राशि शक्तिको टिश्तानि च ॥ 


१ क. नास्ति) २.ख. सयदि कयं) ३. ख. रधुवरनाय। 


४. ख. स्वकीयं। 


५. ल. स्ववररण० । ६. ख. मण्डप । ७. ख. पुष्णिगर्भा। ८. क, प्रद्युस्नोऽनिर्द्धश्च। 


६. ख, सद्योतिषठते । १०. ख. तेषामेसुय० । ११. तन्मूत्रत्वा० । 
१३. ख. क्स) 
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त्रह्मकोटिसट्लारि दर्गाश्नोटिशतानि च । 
मटा्भरवक्रालादिकोच्यवरुं दतानि च ॥ 
गन्ध्रवां सहन्ाणि देवकोटिलतानि च । 
सभां१ यस्य निषेवन्ते स श्रीराम इतीरितः॥ 


इति । श्रुतिश्च देवानां पूरयोध्या" तत्‌ मद्ब्रह्ममया दिव्यरत्नक्रोशाढया तस्यां 
नित्यमेव सीतारामयोविहारस्थलमस्तीति श्रथवणं उत्तराद्धं ।॥२५।। 


मीनाद्या दधते तनुर्दलयते दंत्थान्‌ सतो रक्षते, 
घर्मानाचरते स्मृती रचयतेऽधमं नि राब्टुवंते ¦ 

भक्तान्‌ भावयते यशो जनयते बारणान्‌ धनुबिश्चतेः 
साकेतप्रमदावने विहरते रानाय तुभ्य नमः ।1१०॥। 


-उक्तावताराणामवतारिणश्च वरंनमुपस्तंहरति मीनाच्ा इत्यादिना । 
म'नाद्यास्तनूदंव्रते पोषयते । शेषं स्पष्टम्‌ । मीनाद्या दधते तनुरिति विदोषणेनाऽव- 
तारा उक्ताः । गेषंविशेपणेः कम्मण्ण्युक्तानि । श्रत्र उवत्तंमानकालवोधकडशात्रप्रत्ययेन 
नामरूपलौीलादीनां नित्यता व्यञ्जिता । तेन च तेषामपि तद्रूपत्तमिति ॥ १०॥ 


ललितालीगरणएसमण्डित रसपण्डित हे । 
चपलचटुलमखणिमाल जय जय राम ह्रे ।।१॥ 


भ्रथाऽवताररणं श्री रघुनन्दन स्तौति ललितेति । ललिताः याः श्रात्यः सख्य 
स्तासां यो गणः समूहस्तेन मण्डितः भूषितः तत्सम्बुद्धिः, रसे प्रकृतत्वाच्छ ङ्खारे* 
पण्डितस्तत्सम्बुद्धिः, चपला चटुला मनोहरा च मणीनां माला यस्य तत्सम्बुद्धिः । 
एतेन रासं कुवतो रघुनन्दनस्येय स्तुतिरिति व्यज्यते । तेन च कविमानसेऽन्य- 
लीलाम्यो* रामलीलायाः‹ प्राधान्यम्‌ । ईहश है ह्रे । भक्तानां रापाननुभवरूप- 
क्लेशनाशनेत्थः । टै राम ! रमन्ते सख्योऽस्मि्निति रामः । एतेनाऽनेककोटि- 
सखीरमरशीलत्वं व्यज्यते । तेन च तस्य दक्षिणनायकत्वम्‌ । भ्रथवा रमन्ते 
ब्रह्माण्डानि यत्र श्रनेककोटिब्रह्याण्डाधारेत्यथंः । त्वं जय जय निजोत्कषं प्रकटय । 
जय जयेत्यादरे वीप्सा । श्रत्र पूवेगीतध्वनिज्ञेयः ।। १॥ 


१. खल. सभा! २. ख. उक्ताउत्तरारणा०। ३. ख. बरयान०। 
४, ख. प्रृतत्वाच्छरे 1 ५. ख ऽन्यलीस्यो । ६. ख, राश्लीलायाः । 
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कितिति कि कि कि 





पि किक निति - कि ककि किक किकी 39» 


क्षिलतिनुपमण्डलमण्डन डदलखण्डन है! 
समुट्ण्डकोदण्ड जय जय राम ह्रे ! ॥२॥। 


क्षितीति । क्लितौ चरपासां मण्डलं समूहं मण्डयति भूषयति तत्सम्बुद्धिः, खलान्‌ 
दृष्टान्‌ खण्डयतीति तत्सम्बुद्धिः, सम्यगुदण्डः कोदण्डो धनूयेस्य तत्सम्बुद्धः । 
क्षितिनृपमण्डल मण्डनेत्यनेन हे भगवन्‌ ! ममाऽपि खलव्यतिरिक्तनुपान्तर्गतत्वेन 
मण्डनं करिष्यस्येवेति । तेन च मन्पृखोद्गतग्रन्थमण्डनं कूविति व्यज्यते । 
[ समुद्ण्डकोदण्ड इत्यत्र रघुनन्दनस्य सदा रक्षोदय॒क्तत्वस्‌ । तेन च ममाऽपि स्वंया 
रक्षां विवेहीति श्राधना व्यज्यते |" ।।२॥। 


हतदूषरणए खरदूषरण भेवभषर हि । 
-दशञसुखगजम्‌गराज जय जय रास हरे ! ॥३१। 


हतेति । हतौ दूषणदोषरूपं।3 खरदूपणनामानौ राक्षसौ येन तन्सम्बुद्धिः, 
भवस्य संसारस्य भूषणमल द्भ रस्तत्सम्बुद्धिः, दशमुखो रावणः स एव 
गजस्तत्र यो मृगराजः सिहस्तत्सम्बुद्धिः, ईदश ¦ श्रत्रेदं व्यञ्यम्‌-यथा 
रावरसम्बन्िनो दूषरादीन्‌ हत्वा, दिव्यरूपं दत्वा रातणो निजसेतको वि 
स्तथा खरदूषरणसहजान्मम मनसो भ्रपदिदोपान्नाशपित्वा दञन्दि्ाणि मुखानि 
निगमद्वाराणि भक्तिद्वाराणि वा यय्य तदिव्यख्पं वतिघाय निजकरूपासक्त 
कुविति । तेन च वहुमाधनसम्पत्तौ सत्यामपि भवत्करपां विना मनसः गृद्धिनं 
जायत इति 1) ३।। 


सकलचराचररोचन हूतश्ोचन हे ! 
मुनिद्कलकूशलनिदान जय जय राम ह्रे 1 ।।४।) 


सकलेति । सकलं यच्चराचरं स्थावरजङ्घमात्मकःं जगत्‌ तद्‌ रोचयति 
प्रकारायति इति सः तत्सम्बुद्धिः, श्रधवा सकलस्य चराचरस्य रोचनमभिप्रीति्थ- 
स्मिनु, हतं शोचनं शोको येन तत्सम्बुद्धिः, मुनीनां“ . मननशीलानां यत्करुलं 
मूहस्तस्य कुशलस्य भृक्तिमुक्तिरूपस्य निदानं भ्रादिकारण, ईहश । श्रव्र 
सक्रलेत्यादिपदेन दे भगवन्‌ ।. सकलचराचरप्रकाशकस्य तव मद्धदये ज्ञान- 
प्रकारानमतिसूक्ररमिति । तेन च मया स्वीयरहस्यवरेनं कारयेति व्यज्यते ।।४॥ 


१. [- 1. कोष्टान्तगं तोंऽशो नाऽस्ति ख. पुस्तके । २. एतत्पादस्थाने क.धुस्तके 'मुनिदुल 
कुशलनिदान जय जय रामहरे !' इत्यस्ति 1 ३. ख. टूषणे दोषर्पौ । ४. क. गतध्तत्न । 
५. ख. °शक्त । ६. ख. मानसः । ७. ख. मुनानां । छ ख. मुनन०। 
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11 


सान्तानक्रजनचन्दन रघुनन्दन हे 
वहुकृतललितविलासर जय जय राम हुरे ! ।५।। 


सान्तानकरेति । सान्तानके सक्रेतेः ये जनास्तेषां चन्दन ब्राह्वादकः, यथां 
चन्दनो मलये स्वनमीपस्यान्‌*ः वन्नांडचन्दनीकरोति तथा त्वमपि साकेतजनान्‌ 
स्वसहटयान्‌ करोपीति भावः । हे रघुनन्दन ! वहवः कृता ललितः मनोहराः 
विलासाः येन तत्सम्बुद्धिः। भ्रत्र प्रथमतव्रिदोषशद्रयेन यथाक्रमं गुप्तप्रकटलीलेः 
व्यज्येते । तेन च तयोरानन्दह्पतति चरमविदेपगयोन चदे भगवन्निदं मच्छरृतं 
काव्यमपि ललितविलासवद्‌ विघेहीति व्यज्यते ।५।। 
वरविलसितनखचदिन्र सुखमन्दिर हे! 
श्रौयुदकमल सिलिन्दं जय जय रास हरे ॥\६।। 
वरेति । वराः श्रेष्ठाः विलसिताः गोभिताः नखरूपिणरचन्दिराइ्चनद्रमसो 
यरय तत्सम्बुद्धिः, नखचन्द्राणां वरत्वं च निष्कल इ्त्वेन * जाततव्यमू, सुखस्य मन्दिर 
श्रथवा सुखं सुखल्पं ब्रह्म तदेव मन्दिरमयोध्यारूपं निवासस्थानं * यस्य तत्सम्बुद्धिः, 
तत्र प्रमारम्‌- “्रयोध्या च परं ब्रह्य सि" । त्रियो जानक्या सुखमेव कमलं तत्र 
मिलिन्द । प्रयं भावः-यथा मधुकरः कमलं सेवते तथा भवाननवरतावलोकनेन 
जानकीवदनपिति । शच्रियः श्रीङ्च भव्रेदग्न्येति' बवाल्मीकोयरामायरणोक्तेः श्रीपदं 
जानकीवाचकप्र्‌ । श्रथ प्रथमेन विशेषणेन ध्यानिनां हृदयान्धकरारनिवत्तकत्वं, 
दवितीयेन त्वत्निवासाद्ध दयस्यः सुखरूपत्वं, तृतीयेन तदनुङ्कलत्वं रसग्राहकत्वं च । 
तेन च मम काव्यकुसुमस्य रसं गृहाणेति" व्यज्यते ॥६॥ 


पदपद्ये प्रणतानव जितदानव हे! 
परमानन्दसुरूप जय जय राम ह्रे ¦ ।७॥ 


पदपद्य इति । हे जितदानव ! तव पदपदुमे प्रणतानस्माच्‌ भक्तानव रक्ष । 
परमानन्द एव शोभनं रूपं यस्य, ईहश हे हरे राम ! जय । म्रत्र प्रथमेन वि 
परेन रघुनन्दनस्य त्रलोक्यरक्षणसाम्यम्‌ । तेन च हे भगवच्‌ ! तव चरितवरंनेः 
दानवसहशान्‌ विघ्लान्‌^ ° विनाशय मां रक्षेति व्यज्यते । द्वितीयेन ममोक्तिमपि 
परमानन्दरूपं विवेही ति व्यज्यते ॥७॥ 
१. ख ते। २. ष. स्यस्षमी० । २३. ब. °प्रणटलीले । ४. ख. विष्कल० । ५. ख. निप्तख्यानं। 


६. ख त्वन्निवासा हृदयस्य । ७. क. गृहुरेति 1 ८. ख. परमानं 1 €. ख. बनि । . 
१० ख विधान्‌। 
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विडवनाथजनरक्षणसुचिचक्षण हे ! 
खम्निगम्‌ागमगीत जय जय राम ह्रे 1>1) 


विश्वनाथेति । विश्चनाथनामा चाऽसौ जनस्तव भक्तस्य रक्षणे सुविचक्षणेति 
निपुणस्तत्सम्बुद्धिः, प्रथवा विश्वनाथाश्नते जेना ब्रह्मादयश्च तेषां रक्षणे सुविच- 
कषण, समे स्वे ये निगमा वेदाः, भ्रागमाः शाख्रारि, तेर्गतिस्तत्सम्बुद्धिः । प्रत्र 
काव्ये समेत्यादिना सकलनिगमागमावरिरुद्धमेव मन्मूचेन कथयिष्यसीति ! तेन - 
ग्रन्थस्य सवददिरणीयत्वं व्यज्यते । इहाऽष्टप याऽस्य नायकध्य सुविचक्षणेत्यनेन 
रक्षणेऽनायासता व्यज्यतेऽत्र गुणा श्रप्युक्ताः । तथाहि --ललितालीगणमण्डितेति 
पदेन काकुत्वम्‌, रसपण्डितेति पदेन वैदग्ध्यम्‌, क्षितिनूपेत्यादिपदेन महाभाग्यत्व- 
मथवत्वच्च, दशमुखेत्यादिपदेन तेजस्विता, मवभरूषरेति पदेन सौन्दर्यम्‌, हृतशो चनेति 
पदेन धामिकत्वम्‌, रामेति पदस्य द्ितीयार्थेन धुरन्धरत्ता, मुनिकरुलेत्यादिपदेनो- 
दारता, रघुनन्दनेति पदेन महाकुलीनता, समनिगमेव्यादिपदेन कीत्तिरिति ॥८॥ 


श्रतिचश्दलकामिनीकटाक्षाकलनाकूतकलाक्भुलस्वरूपा । 
पररासविलासभासिनो बोऽभिमत दाशरथे ददातु हृष्टिः ॥ ११ 


इति श्रीमन्महाराजकरूमार-श्रीविश्चनाथरसिट्विरचिते3 सद्खीतरघुनन्दने 
मद्धलाचरणं नाम प्रथमः सगं: ।१।। 

म्रतिचच्लेति । पररुत्छृष्टे रासविपयकविलासेर्भासिनः* शोभमानस्यः 
दाशरथेः श्रीरघुनन्दनस्य दृष्टिः वः युष्मभ्यमभिमतं ददातु । कीटशी हृष्टिः ! 
ग्रतिचच्रलाः । ये कामिनीनां कटाक्षास्तेषामाकलनायां स्वीकारे भ्राङ्ुतकलया 
शङ्गा ररसीयचेष्टाविशेपेण म्राकुलं स्वरूपं यस्याः सा रधघुनाथप्रकाशकत्वं 
रासस्यः परत्वे हेतुः । श्रत्राऽति चच्लेत्यादिना रघुनन्दनस्य सखीनां च रासोत्कण्ठा 
व्यज्यते । तेन च पूणणेश्रुद्धाररसोदय इति ।।११।। 

इतिः सिद्धिश्चीमहाराजाधिराजश्नी महा राज-श्नी राजाबहादुररामचन्द्रक्ृपापात्राधिकारि- 


विहवनाथ सिहदेवकृतायां व्यगर्याथं चन्द्रिकाभिधायां 
सङ्कोतरघुनन्दनटीकायां मद्धलाचरणं नाम प्रथमः सग्गं ° ।,६।॥ 


१. क. पुस्तकेऽन्तिमेयमष्टमपरदी नव ह्यते, नाऽस्ति च तत्र तटरीका । २ ख. ऽर्दतु। 

३. ख, भीमहाराजकरुमार श्रीवान्रू साहेव धी विवनार्थासिहदेवजते 1 ४. ख. भासिना 

५. ख. शोभमनस्य । ६. ख. रामस्य ७. ख. इति सिधः श्रमहाराजाधिराजशीमहाराजा- 
वाहादुर रामचन्द्रक्रपापात्राधिकारविश्चनाथतिहजूदेवकृतायां व्यंग्या्यंचद्दिकानास्नि टीका 
सङ्खीतरधुनन्दन प्रथमः सगं: ॥ १।। 
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नी 
[ श्रथ दित्तीयः सगः | 


युखदभमीरे सरयूतीरे विलसति ललितनिलयनस्‌ ¦ 
च्ाश्चनशशालं सणिनणजालं मन्ये सदतसुदयनस्‌ । १।। 


एव म्कलाचरणं विवाय सङ्खोतरधघुनन्दनं काव्यं प्रकटयति" ¦! सरयूतीरे 
भवनरातं वणयिष्यन्‌ संक्षेपतो भवनवणेनं करोति सुखदेत्यादिना । सखद 
समरो वायुयत्र तत्र सरयूतीरे यदछलितनिलयनं सृन्दरभवन, चिलति गोभते 
तन्मदनस्य कामस्य मुदयनमानन्दगृहं मन्ये । कोटहगं तत्‌ ? काच्चनस्यं सवर्णस्य 
शालः प्राकारो यस्य तत्‌, पूनइच मणिसयानि जालानि गवाक्षाः श्रथवा धीवर- 
जालाकारचित्ररचनाविदेषा यत्तत्‌ । च्रत्र विलत्तीत्ि वत्तमानक्रियया घास्नो 
नित्यत्वम्‌ । तेन च रासलीलाया नित्यता व्यञ्जिता । सुखदपदेन शीत्तलत्वः 
मन्दत्वं सुगन्धित्वं च पवनस्य व्यज्जितम्‌ ` १।। 


चन्दनचचितक्नसुनसमचितमहीपरलरमररौयम्‌ । 
चनद्रसु चुभ्बितचन्द्रकान्तचयचलितसलिलकमनोथम्‌ ।।२।। 


चन्दनेति । पुनः कीहटशं तत्‌ ? चन्दनेनः चचिता लिप्ता कुयुमेः सम्यगचिता 
पूजिता श्रास्तीर्णे ति यावत्‌, सा चाऽसौ मही च तया परमरमणीयम्‌, पुनस्च कीटशम्‌ ? 
चन्द्रेण सुष्टु चूम्व्रितः स॒ चाऽसो चन्द्रकान्तमणीनां चयः समुहस्तस्माच्चलितेन 
वहता सलिलेन कमनीयम्‌ । श्रत्र कुयुमसमचितपदेन तत्र कोमलास्तरणनंरपेक्ष्यं 
यज्यते । तेन च रासकरतियोग्यतेति । चन्द्र पृचूस्वितेत्यादिपदेन श्रासेकनेरपेक्ष्य- 
मास्तीणंदुःसुमानामम्लानत्व> च व्यज्जितम्‌ ॥।२।। 


मरक्ततगो्रुखन लिका निगतकुल्याकुलजललाभम्‌ः । 
सुखसदनं श्रसकदनं सरसोकलितकमलललिताभम्‌ ।।३।। 


मरकतेति । पुनः कीटहशम्‌ ? मरकतस्य हरिन्मणोर्या गोमृखनलिका गोमुखा- 
काराणि जलयन्त्राणि ताभ्यो निर्गतस्य कुल्याकरुलेषु त्रिमाल्यसरित्समूहेषु जलस्य 
लाभो यरस्मिस्तत्‌, पुनः कीटशम्‌ ? सुखसदनं सुखस्य निवासस्थानं अ्यवा 
१. ख. प्रकटयन्‌ । २. ख. नास्ति । ३. ख. शाला । ४. प्रकारो । ५. ख. शोलत्वं । 
६. ख. चन्दने । ७. ख. कोमलारणा० । ८. ख. °कुघुमानामलानत्वं । 
६. क-ख. °कुल्माकरुलजल० । 
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सुखकूपमेव सदनं, पुनः कीटञ्म्‌ ? सरसीषु तत्र विहारार्थं" निर्मिततडागे 
कलितानि व्याप्तानि कमलानि तेर्ललिता श्राभा शोभा यस्य तत्‌ । कुल्याजः 
त्याद्धिना तत्र भवने वाटिक्रा व्यज्यते, तेन च तस्य समस्तब्धद्धारोहीपनविभाव 
धिकररत्वमिति ॥३।। 


विक्तरतिरसपतिरयिर करुते पकयद्निशनिनास्म्‌ । 
दिदवनाथना योऽपि ससीतस्तनुते रासविलासम्‌ ।।४॥। 


दिति । रसपतिः श्यृद्खा रोऽपि यद्गृहं पदयन्नधिका रतिः प्रीति स्मिन्करमरि 
तद्यथा मवति तथा, प्रनिगनिवासं निरन्तरवासं दूरते । विड्वनाथस्य महादेवः 
मम वा नाथः श्रौरय्रुनन्दनोऽपि यद्गृहं पद्यन्‌ सीतया सहितः राक्तविला 
तनुते विस्तारयति । यदविकेत्यादिनाऽस्य श्चुङ्खारगृहादप्याधिक्यं तेन चाऽनुपमः 
्यञ्यते । विश्वनाधेत्यादिना कदाचिदनिच्छोरपि श्रीरबुनन्दनस्य रासक्रारयित्रृत्व 
भवनस्य व्यज्यते । तेन चाऽस्याञ्न्येम्योऽपि रघुनाथगहेम्य प्राचिक्यमिति ।\४॥। 


गृहे तन्न स्वरं सह सहचरी भिश्च रमया, 
चिर रासक्रीडाप्ररयिनि रमेशं विहरति । 
सखी नृत्यश्रममपनिनीव्‌:* ल्थितवत्ती 


बहि्विमिावारादवददपरामात्स्षटशीम्‌ ।। १।। 


गृहे इति । तत्र ग्रहे रासक्रीडायां प्रणयिनि" प्रीत्तिमति,^ रमे श्री रघुनन्दः 
सहचरीभिः सखीभिः, रमया श्रीजानक्या च सह, चिरं बहुकालं, स्वरं विहर 

हारं कूुवति सति, नृत्यस्य श्रममपनिनीषुरपनेतुमिच्छुः, वामावारात्‌> वनित 
समूटाद्‌, वहिः स्थितवती काचित्‌ सखी, भ्रात्मसरदहगीं श्रमितामपरां* सखीमवदत्‌ 
रमयेतिपदेन रमे इति पदेन च विहारे सन्तोषाभावो व्यज्यते । तेन च सामथ्य 
तिदय इति ।। १।। 


रासे विलसति रसिकलिरोमणिरवलोकय सृगनयने ! 
+ ˆ रसपत्तिमण्डितरोचिरखण्डितरसपण्डितसुखचयने ।॥ १॥ 


ईहशानन्दजनकरासतः श्रमो मां निःसारितवानु इति श्रमनिन्दां व्यज्यन्त 





१. ख. दिहाराथं 1 २. ख. °रविकुरते । ३. ख. रासकार पित्त्वं । ४. क, ऽग्रममनिनीषुः 
४५. ख. प्रणयिमि । ६. ल. श्नीतिमति । ७. क. नृपस्य । ८. ख. वामाचारात्‌ । 
&. क. ०मपराः । १०. क. रसपण्डितमण्डित ० । 
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यद्वा यदि श्चरमो मां निःसारयेत्तदा सम्पूणंरासस्याऽपूेयोभां कथं पव्येयसिति 
श्रमस्तुति व्यज्ञयन्ती सखी वत्तनानरास्तमङगुलोनिदलन वर्णयततिं-- रान्न इत्या- 
खष्टपद्या रास इति । टै मृगनयने ! त्वे विलोकय, रसिकानां चिरोनशणिः 
श्रीरघुनन्दनो रासे विलसति शोभते । कीटये रासे? रसपतिना ङ्कारेण 
मण्डितः स चाऽसौ रोचिषा दीप्त्या! श्रखण्डितश्च सः, रसपण्डितस्य श्रीरधघुनन्दनस्य 
प्रभवा रासे ब्रह्य तेत्र पण्डितानामर्थादि्‌ ब्रह्मनिष्टानां युख चयनं सुखमहो यस्मिन्सः, 
रसपततिमण्डितिरोचिरखण्डितश्चासौ रसपण्डितः सुख चयनश्चसः तस्मिन्‌ । रस्षपती- 
त्याद्विपदे द्ितीयविश्ेषणेऽयं भावः--श्रनेकविधुवदनानःं प्रकाजच्छटाभि्यग्पीनां 
प्रकालाधिक्यमितिः । रसपण्डितेत्यादिविलेपरोन ब्रह्मनिष्ठा शपि संह्यानन्दं 
त्यक्त्वा - रासस्मरणानन्दं प्राप्नुवन्तीति व्यज्यते । तेन च रातस्य त्रह्छानन्दाद- 
प्यधिकत्वम्‌ । ग्रत्र॒ कविनिवद्धवकतृवं शिष्य *-जन्यपदप्रघानाथेशक्त्यु डधवतस्तुना 
वस्तुध्वनिः । रासलक्षणं भागवतसन्दभं - 


“नट गृ हीतकण्ठीनामन्योन्यात्तकरध्चियाम्‌ । 
नत्तक्तीनां भवेद्‌ रासो मण्डलीभूय नत्तनम्‌ ।} ` इति 


स्कन्दपुरारीयकोशलषष्डे च- 


तासां मनोमनविदासहाभिस्तेनेह तेने: भुवि हपकारी 1 
श्रीरद्धभेदो भुवि रास्तनामा राञेण तासां सुमनोहरेण ॥ 
यत्राऽऽस रामो रणरङ्खमूतिः स रासनामा भूवि केलमेद'' ।\इति।\१। 


को रकेक्िक्तो किलक्ोलाहलचऋतुक्लललितविलासे । 
करवकबद्लकेतक्तीकरवक्‌न्दकदस्बविकाके ।\२।। 


रासशोभाया श्रनिवेचनीयत्वेऽपि यथामति वस्तुमात्रं कथयति कीरेत्ति । 
कीराइच पालिताः बकाः केकिनश्च तथा मभरूराः कोकिलाइच ते तेषां कोलाहलो 
यस्मिन्‌ श्रथवा तेषां कोलाहल इव कोलाहलो यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ ऋतुकूुलस्य 
ऋतुपट्‌कस्य ललितो विलासो यस्मित्‌ स तस्मिन्‌; कुरवकारच वक्रुलाइच केतक्यः 
करवाणि च कन्दानि च कदम्बार्च ते तेषां विकासः फुल्लनं यस्मिन्‌ स 
तस्मिन्‌ । एते तरवोऽन्येषां चोपवनतरूणामुपलक्षकाः । कोरादीनां कोलाहलस- 


१. ख, दीक्षा । २. ख. ०मति । ३. ख, सत्यत्दा । ४. क. ख. वक्तवंशिष्य । ५. खं. नास्ति । 
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हस्तं तत्र सखीनां मघुरगानवाद्यभूषरणकोलाहलो भवतति । ऋतुकूलेत्यादि विश 
णेन यहतुगेय र।गमालपति स एवर््तृरुदेतीति व्यज्यते ! तेन च सखीनां ग 
प्रावीण्यातिदचायो व्यज्यते ।२।। 


` 


विलक्षितवियुलपुलकविधुवदनावल्युविनोदविचिच्रे । 
चकितच॑कोरचक्षुरिहु चन्र चुस्वति चाख्दरित्रे ॥२॥ 
चिलसितेति । व्लेपेण लसितानां विपुलाः पुलका रोमाच्रा या 

विधुवदनानां वत्गुभिमनोहरः विनोदः क्रीडाभिः विलेषेरल चित्रे श्राइचयंभ्र 
चारूणि चरित्राणि यर्मिस्तस्मिच्िह रासे, चकितमाहचपितं च तच्चकोरार 
चक्षृशचन्द्र चुम्बति श्रत्यादरेगा पद्यतीत्यथंः । विल सितेत्यादिपदेन तत्र कस्या 
दपि सापल्न्यं नाऽस्तीति व्यञ्जितम्‌ । तेन चाऽत्यानन्द इति । तत्राऽनेकविधृवद 
विलोक्य तकितश्चकोर इत्यथः  दुस्वतीति पदेन हे मित्र ! भवता" कलङ्कः सा 
घृतः । स न वृतर्चेत्तर्टीहि तव परिचयः कथं स्यादिति व्यज्यते । तेन च स॒खं 
वदनानां पूणचन्द्राच्छोभातिशय इति । श्रत्र कविनिवद्धप्रौढोक्तिजन्यलक्षणमूः 
कोऽथदाक्त्युद्दतो वस्तुना वस्तुध्वनिः ।।३।। 


गायति काचन नृत्यति क्रचन र प्रयति काचन रामम्‌ । 
काऽपि च नटयति कयि च घटयति छ्ाऽपि च पटयति कामम्‌ ।४ 


गायतीत्यादि । काऽपि च सखी रामं नटयति नत्तयत्ति, काऽपि च सखी घः 
यत्ति, तेन नृत्यत्रिषयिणीं चेष्टं कारयति । श्रयं भावः-- हे प्रियतम । रासक्रीडा 
तव स्वाम्यं न भवति, त्वयाऽप्यस्मत्सद्धं नृत्यतामिति । काऽपि च कामं यथे 
पटयति प्रवीणयतीत्यथः । शेषं स्पष्टम्‌ । एतेन सवसिां स्वाधीनपतिका 
व्यज्यते । तेन च श्रीरघुनन्दनस्याऽतिरसिकत्वमिति ।।४।। 


जितविधुरघुवरवदननिकारितवदना काऽपि नटन्ती । 
श्रकलि कलानिधिदश्नसुश्रितसमुखकमलानि हसन्ती ।\५।। 


जितेति । जितो विधुर्येन तत्‌, तच्च तद्रघुवरवदनं तत्‌, तेन विकाशितं वदनं 
यस्याः सा, काऽपि सखी नटन्ती नृत्यन्ती सती, कलानिधिदशेनेन मुद्रितानिः 
मुखानि येषां तानि कमलानि हसन्तीव, श्रकलि विचारिता सखीभिरिति शेषः। 
ग्रत्र हसन्तीवेत्युत्परक्षया हे कमलानि ! यन्निरीक्ष्य यूयं मृद्रितानि भवथ ।इ 


१. ख भता। २. धृताः २. क. नास्ति) 
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चन्द्रोऽपि येन रामचन्द्रमुखचन्द्रेण जितो गुद्वितो भवति, तं निरीक्ष्य विकासिता- 
नामस्मदायमुखक्रमलानां समतेच्छा युष्माकं वुथवेति तस्या श्रभिप्रायो व्यज्यते। 
तेन च सखीनां चातुर्य्यातिराय इति । प्रत्र वाच्यवंदिष्टयजःयः षदप्रवानोऽथं- 
शक्त्य द्ध उप्रे्नालङ्कारेए वस्तुध्वनिः ।५।। 


रमखोभण्डलसिहं कुण्डलितं तृत्यलि गतिन्तङ्धतम्‌ । 
गायति सरति सखोतया साकं श्रीरामो रस्षगीतस्‌ ।६।। 
रमरणीमण्डलमिति ! इह रासे, कुण्डलितं हस्तेन हस्तं ग्रहीत्वा क्ण्डलवदा- 
चरित. रमरीमण्डलं गत्या सङ्कोतं नत्यत्ति, श्रोरामः सोत्तया साकं सरति 
सप्रीति यथाभवति तथा रसस्य नशर ङ्खारस्य गीतं श्य्काररसान॒भावकरं गीतसित्यथंः, 
गायति । श्रत्र सीतया साकमिति वाक्येन रघुनन्दनन सह विहरन्तीरन्याः 
सखी रालक्ष्याऽपि श्रीजानक्याः मत्सराभावोः व्यज्यते! तेन च तस्याः उत्तम. 
वकोयात्वमिति ।६।। 


मल षञलेपितल लितक्लेदर बलितवेशुदनमालौ । 
दलदलक्ालिविल्ेकनपुलक्ितसकलालीगरगश्ालो ॥७॥ 
ग्रथ श्चौरघुनन्दनं विशिनष्टि मलयजलेपितेत्यादिना । मलयजन लेपितं 
ललितं सुन्दरं कलेवरं देहौ यस्य सः, वलितः सप्तस्वरमूच्छितो वेणुयंस्य सः, स 
सः स चाऽप्ौ वनमाली चेति विहेपरत्रयस्य कमधारयः। वेगुधारणमुक्तं 


लकुकोल्लखष्ड- 


“ग्राजुटाव स सीतेश: सर्वास्ताः जगदीदवरः । 
गानेन वेणुना साकं सवंचित्तापहारशोति । 
पुनरच की दशः ? चलन्ती या अलकानां चण कुन्तलानामालिः पङ्क्तिः, तस्या विलोकनेन 
पुलकितो* रोमाच्ितो य भ्रालीनां सखीनां गणः समूहस्तेन शाली रोभितः। मलयज- 
ले पितेति पदेन माघवमासिकरासो व्यञ्ञितः। तेन च मासि मासि रासो भवतीति । उक्तच 


बहत्कोश्लखण्डे- 


हेमन्तः शिरिरः शर नितरां रामस्य नित्यप्रियाः, 
सीतायाश्च वसन्त भ्रात्मविभवः श्रावृण्निदाघोऽपि च । 
देमन्तादिपु सम्भवन्ति विविधा रासारच रामत्रियाः, 
सीतायाः कुसुमाकरादिपु च ते स्वेच्छानिवद्धा भ्रमि ।इति॥ 


१. ख. नास्ति। २. ख. मत्सरभावो। ३. क. तस्य । ४. खः. पुलकिता 1 
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कि 


रत्र चलदलकालोत्यादिपदेन कस्याश्चि{ गोप्यक्रियायाः" स्मरणं व्यज्जितम्‌ । तेन 
च तस्याऽतिसामथ्येसिति ॥७॥। 


दीरणाभिलितरेशुरखितश्रृल्तिरुवरगीतसुवसे । 
विश्वनाथ इति वदत्ति काथिनी युह्धति निपदतति करणं 1५॥\ 


वीणेति । वीरासु मिलितं वेरो रणितं शब्दः श्रू नयदच सद्धीतश्ाख्ञप्रसिद्धा 
यस्मिन्‌, स चाऽसौ रघुचरगीतस्य सुवणं: गोभनोऽश्नरङ्च तस्मिन्‌, कणं निपतति 
सति कामिनी मुह्यतीति 1 विश्चनाथो महादेवः कविर्वाभ्नुभूय वदति । कामिनीक्तों 
वरं इति जातावेकवचनम्‌ 1 मुह्यतीत्यनेन हे सखि ! त्वमपि मोहं प्राप्ता, करिका 
मरदरक्ति श्वरणोषीति व्यज्यते । विश्वनाथ इति यदतीत्यनेन श्रीरघरुनन्दनरामीय- 
सख्युक्त्येदं सद्धीतरघुनन्दनं नाम काव्यं यदा-यदा लुप्त भवति तदा-तदा श्रौरघु- 
नन्दन एव मन्मुखात्प्रकट्यतीति व्यज्यते । तेन चाऽस्य काव्यस्याऽनादिसिद्ध- 
त्वमिति ।॥८।॥। 


क्कि 


इति सिद्धिरश्रं हाराजाधिराजश्री धिकवनाथ{सह-> तीयं 
व्यग्या्थं दच्दरिक्ानाभ्नि दीक्नायां द्वितीपः सगं: ।1 २1 


[ श्रथ तुतीयः स्थः | 


| मालतीलवङ्धवछयः, कुसुमिता: किरलयसम्भारनताः क्रुजन्मधुपत्तकोकिला 
गुज्ञत्षडङ्घधिनिकराः रदीतलमन्दसुगन्िससी रणोल्ासिताः पादपालि ज्गनोत्सुकरा 
नितान्तकान्ताभिस्ररणोद्यता वनिता इव लता यत्र विलसन्ति तस्मिन्‌ वसन्तागमे 
वनोपवनवाटिकासु विहरति वलयितवधृत्रजवलितविलाससमु्ासित मानसे मान- 
शोकापनोदनचतुरे मनोनन्दन इव जनकनन्दिनी | सहिते | श्री रघुनन्दन श्रालपति 
युगलग्रेमपरिपूर्णो विश्वनाथो वसन्तरागमिमम्‌-ससनिनिधव गम धघनि 
सासगग रि ससनिधमनीधाप मागा इति ।॥१।।|3 





१. ख. गोप्यत्रियाया; ! २. ख. इति सिद्धः भीमन्महाराडाधिराजा श्रीमहाराजाश्नरोराजा- 
बहादुरसीतारामचन्द्ह्ृपापात्राधिकार--विश्वना्थसिहछृतायं व्यग्याय चद्धिकानाभ्नि टीकायां 
्रितीयः सगं: ॥२॥ श्रीमते रामानुज 1 ३. [- ] कोष्ठरद्धोऽय मः क, पुस्तके नाऽस्ति । 
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त्रतीथः सर्गः [ ३१ 





प्रच गद्यप्रवन्ध इति । प्रवन्धलकश्षगं स द्धातखास्त्र जनयस्‌ । श्रादरेणा श्युण्वन्तीं 


नात्वा पूनराह- मालतीत्यादीनां" सज्ञातानिः कुसुमानि याच्रु ताः, किडलयानां 
सम्भारेरा नताः नम्राः, कृजन्तो मधुना मकरन्देन मत्ताः कोकिलाः यासु ताः, 
गुजन्तः पडड्घ्रीणां भ्रमराणां निकराः समूहा यासु ताः, गीतलो मन्दः सुगन्धिः 
स चाऽसौ समीरणो वागुस्तेनोद्कासिताः, पादपानां * वश्नाणामालि _्गनायोत्युकाः 
उत्करण्ठिनाः नितान्तमत्य्थं कान्तानामभिस्रणायोचयता वनिता इव मालतीनां 
लव द्धानां च वद्य, ञ्नन्याश्च लता यत्र विलसन्ति गोभन्ते, तस्मिन्‌ वसन्तागये 
तनः५वनवारिकासु वलयितेन वल उदाचरितेन वधूनां व्रजेन समूहेन वलितो वद्धि 
गतो यो विलासस्तेन समृष्ठा्ितमत्सा हितं मानसं यस्य तस्मिन्‌. मानशोकस्याऽप- 
नादनं दूरीकरणं तत्र चतुरे, मनोनन्दनः कन्दर्पस्तत्सदशे, जनकनन्दिन्या सहिते, 
श्रोरघुनन्दन तिहरति सति, युगलस्य श्रीजानकीरघुनन्दनर्पयुगलस्य प्रेम्णा परि- 
पणा विश्वनाथः सखोल्पेण प्राप्तो महादेवः, श्रथवा रासगतरघुनन्दनसवायोग्य- 
गरोरेखा राक्तमण्डलस्थितः कविः, इम वसन्त रागमालपति । इमं कमित्याकाक्षाया-ः 
माह--शदानिनिध्धरध गमधनिशाश ग गरि चनि धमनी धापमागा इति । 
| श्र स्याथऽपि-- सेन सह्‌ स्वराः ससास्तेषां नो बवन्योऽस्त्यस्मिन्निति, नः पुमान्‌ 
सुगते वन्ये" इति मेदिनी, ससनी रासस्तमिन्‌ घो धर्मो गानादिध्रावीण्यं, 
चीना घमं करुवेरे च क्लीवन्तं वसुनि त्रिषु । 
घोधाच ब्रह्मनि ख्यातो धातुः स्याद्धारकेऽपि च ॥' 

इति मेदिनी । तं धरतीति धवः सखीगणस्तं गच्छति प्रवत्तकत्वेन प्राप्नोतीति 
घव भ्राचायः जानी तं पः श्राप सः वमनो गीतज्ञः धमनः शब्दः । अनवय प्रत्य- 
यस्य शित्वं निपात्यते, सोऽस्याऽस्तीति प्ररास्तगीतवाच्‌ श्रीरधघुनन्दनः। अत्र 
यत्तच्छब्दयोरध्याहारः॥ की हशः ? इधा-ईं कामं धुनोति स्वच्छविच्छटया तिरस्क- 
रोतीति इधा कामजेता श्रीरामचन्द्रः, शओ्रौणादिकोऽन्‌; यद्वा इ कामं दधाति 
योजयतीति इधा-सखोकामपुरक इत्यथः; कन्‌; पुनः को० मागां माया जानक्या 
गं गीतं, गं च गां तस्मिन्नित्यनेकाथंध्वनिमञ्नरी, तेन भ्रनिति चेष्टते नृत्यति 
मागा; यद्वा माचगंच मागे, ताभ्यां सहाऽनिति चेष्टते इति मागा; श्रना 
दन्तादयेति किप्‌ । भ्रधधनिसासगरिससनिप स्यात्तथा-- घ्रः विष्णुस्तं धरतीति 
ग्रधः श्री रघुनन्दनः, भ्रनेक विष्ण्वाश्रयत्वात्‌- 


~ --- 


१. ख ॒मालतीत्यादिना । २. ख. घुज।पानि । ३. “-' ख. श्रयमंशः क. पुस्तके नाऽस्ति । 
४. क. पादयादपान । ५. क. वृक्षाभालि ० । ६. क. ° काक्ष्पयःमाह्‌ । 
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00 किक किकी 


"ततो विष्णुमयं देवं पुजयन्ति स्म देवताः' 


ति श्रीमद्रादष्यरे विष्णुमयं विष्णाप्रच्रमित्यर्थः । तस्य घनिः ब्दः घनरवे, 
रासनं रासः स गम्यतेऽनेनेति बवाहुलकत्वान्न-विजेपरस्य पूवनिपातः । शासगः 
दाब्दः श्रोरघुनन्दनसम्बन्धी सखीजनशिक्षारूपो गानशब्दस्तं गिरति श्रवणा- 
नन्तरमन्तःकरण वारयतोति सः सखी र्पस्तस्य सो गणः "सो गरः परकी तितः 
इत्यनेका ०, तस्य सनिः अ्रध्येपया प्राचार्य्यं प्रति प्रार्थना । 'सनिस्त्वध्येषणे' 
त्यमरः 1 सा यस्मिन्‌ कमि तत्‌ श्रधवनिरासगगरिससनिः; श्रथवा विष्ण्तराश्रय- 
रघुनन्दनसम्बन्विगब्दशासनरूपगानधारकसखोसमुदायकरतप्रार्थना यस्मिन्‌ प्रा्नि- 
र्पे कमंखीति । भ्रत्र षड्जपषेभयोरादौ मूधन्यस्वरयोः सत्वात्‌ कथं दन्त्यसक्रारे- 
कारविशिष्टरकारयोरथः कृत इति ? न शद्धनीयं, तयोः संन्नाराव्दत्वात्‌ । तदुक्तं 
सद्धोतरत्नःकरे- 


श्रुतिभ्यस्तु स्वराः पड्जपभगान्वारमध्यमाः। 
पच्चमो वंवतश्चाऽथ निपाद इति सप्तमः ॥ 
तेषां संज्ञा सरिगमपचघनीत्यपरा मता । इति ]१ 
एते हि स्वरा वसन्तरागे भवन्ति । शिवस्य सखीत्वसुक्तस्‌- 
क्ोकश्षलखण्ड- 


““सद्रोऽपि तस्मिन्‌ रमरणीस्वरूपो भूपन्द्रसूनोः परिरस्भणाय । 
तेनाहतश्चागत एव कस्मादेपेन्दुमुख्यत्र विमुरयतेति ॥1'" 


भ्रत्र पादपालि ्खनोत्सुकां इत्यनेन जडेष्वपिः चेतनध्मचरणम्‌ । तेन च वसन्त- 
स्याघटितघटनापटुत्व उ व्यज्यते । यत्र वसन्तसमये ्रचतनानामीदली चेष्टा तत्र 
चेतनानां का कथति भावः ।'१॥ 


विजयते दम्पती परस्परं सद्केतभावं सूुचयन्तौ, चारुचञज्चलकुन्तलौ 
साञ्जननिरञ्जनलोचनखञ्जनमीनमानगञ्जनौ, निजाद्खरद्खेण रद्धभूमि भूषयन्तौ 
होलाखेलाकुतूहलिनौ, कनकमयपत्रभृतर द्द्रवसाश्रकारुणच्‌ णं पूणं जतुपात्रक्षपण- 
तत्परो, नत्यन्तौ, जडताकम्पिततनू, सृगीतिसहच रीसन्ता डितपटहप्रोत्साहितौ 
सस्मितमुखो, विश्वनाथीयमानसमानस ह्‌साविवेमौ विचरन्तौ ।।२।1 


१. [- | श्रस्याऽर्योऽपोत्यारम्य सरिगसपघनीत्यपरा सता इती'त्यन्तः कोष्ठग)ऽयसंज्ञो 
न।ऽवलोक्यते ख. पुस्तके । २. जनेष्वपि । ३. ख. वशंतस्याः घ{टितचटितघटना० । 


४. {-{ चिह्लान्तर्गतो नास्स्ययसंशः ख. पुस्तके । 
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त्रुतीयः सगः [ ३३ 
न्च 
साञ्ञनाभ्यां निरज्जनाम्यां च लोचनाभ्यां खज्ञनमीनयोमनिस्य+ गञ्जनौ; श्रत्र 
साज्ञने लोचने जानक्या निरञ्जने रघुनन्दनस्येति जेयम; होला नाम वेला लोरीति 
लोके प्रसिद्धा तस्यां कुतूटलिनौ, कनकमययन्त्रे* भृतस्य रङ्द्रवस्य साश्चकेरा- । 
ऽरुरच्‌ रन प्रवीर इति लोके प्रसिद्धेन पर्णानि तानि जतृपादःणि चीनारफना- 
कारलाक्नापात्राणिः कुमकमा इति लोके प्रसिद्धानि तेषां क्षेपणे तत्परौ, जठतया- 
ऽक।म्पते- तनू ययोस्तौ, संगीतिसहचरीभिः सन्ताडितिन पट्टेन उफ इति लोके 
प्रसिद्धेन प्रोत्साहितौ, विदवनाथस्य चिवस्य क्दे्वेद विद्वनाधीय सानसयेव 
मानसं मानसनाम सरस्तत्र हंसाविव विचरन्ताविमौ जानकीरघरुनन्दनौ विजयेते । 
परस्पर सङ्कुतभावः सूचयन्तावित्यनेन सथो गालिदानं व्यज्यते । साञ्जनेत्यादि 
पदेन मिथो मुष्टिक्षिप्तरङ्कचरंवच्नं« व्यज्यते । तेन च वेलनेऽत्तिचातर्य्यमित्ति 
निजाङ्घर द्धंणेत्यादिन खेलने यतः श्री रघुनन्दनो धावति ठतो मरकतमखिमयी 
यतश्च जानको धावति ततः सुवणंमयीव भूमिभंवतीत्युत्प्रक्षाः व्यज्यते । श्रत 
वस्तुनाऽल द्ारध्वनिः । संगीतीव्यादेरयं भावः- यदा सख्यो ˆ गीतौ पटहसानोच 
पराजितोऽसीति गायन्ति तदा पराजयमसहमानः श्रीरघनन्दनः प्रकर्पेराोत्माहयुक्तो 
भवति, एवं जानक्यपीति । विश्चनाथीयमानसेत्यादिवावयेन जिवस्याऽपि श्यद्धार- 

प्रधानवोपासना व्यज्यते ॥२।। 


भृशं विश्राणानां दुलमधिविहारं विषयिणां, 

श्रुतो त्वेतत्कान्यश्नवरणजनितानन्दमधिकम्‌ 
समीहते ज्ञाःवा जनकदुहितुर्भावनमिदः, 

वयस्या व्याहारः श्रदरपथसापूरितवती ॥ १॥ 


एतातत्कथनेन श्रमं निवाय्यं रासं प्राप्तायां सख्यां काचिदन्या सखी जगादेत्याह्‌ 
भृरमिति । विहारे इत्यधि विहारमिति? ° विभक्त्य्थऽव्ययीभावः । भृशं सुखं विभ्रा- 
रानां १२ विषयिखामिन्द्रयाखां मध्ये श्रुती श्रवणे तु एतत्काव्यश्रवणजनितानन्द- 
मधिकं यथा तथा समीहते इच्छतः । इदं जनकदुहितुरभावनमभिप्राय?उ ज्ञात्वा 
वयस्या सखी व्याहारेवेक्ष्यमाेवं चोभिस्तस्याः श्रवणपथमाप्रितवती । एतेन सख्या 
वाग्मित्वम्‌ । तेन च तस्याः समयज्ञत्वं व्यज्यते ।। १॥ 


१. क. खंजनीनयो० । २. ख. कनकमयपात्रे । ३. ख. चनारग० । ४. ख. जातयाकपिते । 
५. क. ठंसावि । ६. ख. संकेभावं । ७. ख. मुष्टिक्षिष्वरं चरं ० । ८. ख. जतः । 

६. ख. भूमिभवातो० । १०. क. सख्यो । ११. क. इत्यधिहा रमिति । १२. क. विभ्रारं । 
१३. ख. °भावना० । 
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३४ | सद्धोतरघुनन्दनम्‌ 
विहरति रघुपलिररिह्‌ ऋतुराजे, 
किंदालयकूुसुमसमान्हलतरन्लकोकिलकीरसपाजे ।।१।। 


विहरतीति । इहे ऋतुराजे ऋतुश्रेठे वसन्त इति यावत्‌, रघुपतिविह्‌रति । 
कीटे ऋतुराजे ? किंशलयेः कुसुमैश्च समाकुलेषु व्याप्तेषु तरूणां कुलेषू समूहेषु 
कोकिलानां कोरा: दुकास्तेषां च समाजः समूहो यस्मिन्‌ । प्रत्र रघुपतित्ऋतुराज- 
पदाभ्यां समानशोलत्वम्‌ । तेन च विहारयोग्यता व्यज्यते ) श्रत्राऽष्टपद्यां वाच्याथेतो 
वसन्तसम्पात्तित्रणनं व्यद्धयाथेतश्च रघुराजराज्यव्णानं करोति । तथा हि 
रधुपत्तिराज्ये धनघान्यसम्पन्ने प्रजा श्रपि नगरादिषु समाजं कुर्वन्तीति । एतेन 
व्यङ्खया्थेन तासां हर्षातिशय इति ।1 १ 


विलसितमञ्द्लवज्जुलपुञ्निकृञ्न महोज्ञदल भासे । 
विकसितप्ारसक्‌लखगसङ्ब्हुलसरसीषरसोल्ासे '\२।। 


विलसितेति ! विलसितेषु रोभितेषु मजञ्जुलवजञ्जुलपुञ्जानां १ सुन्दरागोक- 
समूहानां कूञ्जपु लतादिपिहितोदरेष्‌* महानुज्ज्वलस्य श्युद्धारस्य भासो यस्मिन्‌ 
सः तस्मिन्‌, विकसिते: फट्लः सारसकुलंः कमलसमूहैः खगः पक्षिभिश्च सङ्कुलानां 
सरसीनां सरसः रसः श्युद्धारस्तेन सहित उ्ठासो यस्मिन्सः तस्मिन्‌ । भ्रत्र पूर्व्द्धि 
इदं व्यद्धयम्‌--रघुपतिराज्ये मज्जुलवजञ्जुलकुखसमानि* कामोपचारसहितानि 
भवनानि सन्तीति । तेन च तेषां विहारयोग्यतेति । उत्तराद्धे इदं व्यङ्गचम्‌- 
रचुपतिराज्येऽपि प्रतिभवनं विहारार्थं निमिता: गृहदीधिक्रादयो गरृहपक्षिशश्च 
सन्तीति । तेन चोहौपनाधिक्यमिति । 


“तरलतर द्धुतररलतिकात्ततिलीलादुखदसमोरे । 
तदपरिरस्भखवलितलतावलिवनविकलीकृतघीरे ॥३।) 


तरलेति । तरलादचच्चला ये तरङ्कास्तेषां तरणोेन लतिकानां ततिपु 
पडकितिष्‌ लीलया च सुखदः समीरो यस्मिन्‌ । तरलेत्यादिना वायो विध्यं 
व्यज्जितम्र्‌ । तरूणां परिरम्भसोन वलितानां युक्तानां लतानामवलि्य॑स्मिच्‌ तेन 
वनेन विकलीकृता वीरा यस्मिन स तस्मिन्‌ । *तरद्खत्यादाविदं व्यङ्चम्‌- 


{- क. मंजलपु जाना । २. ख. लतादिटितो । ३. मंजुलकःज० । ४. ख. तरसतरङ्क° । 
५ ख. लीलाया) ८. ख. यध्मित्‌ स तस्मिन । ७. ख. तरलतरङ्ध)०। 
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च 


रघुपतिराज्येऽपि प्रतिभवनं कीडातड भेषु कीडन्तीनां लतासहशवनितानां सरूदेषु 
समीरणस्य भवखालकादि चालनल्पा लीला भवतीति । तेन च सखीक्रमूटनिर्गंत- 
त्वान्मन्दत्वं तदङ्कस ज्ात्सुगन्धित्व * जलसम्पकच्छीतलत्वं चेतति । तन्परिरभ्भणे- 


त्यादाविदं व्यड्यस्‌-रासादिपु3 वनिताजनकृठनायक्परिरम्भणश्रदणेनं स्मरणेन 


च धीरा प्रपि मुनिजना ईहटद्यो भूत्वा वयमपि रपे श्रीरधुनाधालिङ्खनानन्दं 
कदा लभेमेति व्याकुली भवन्तीति । तेन च युनिजनस्थ* रासश्रा्तिरेव सृष्यं फल- 
मिति ॥३।। 


पवनविस्ाटरिपरागपटलपटघरितारेक्वितारे । 
= न %् 


मनश्षिजमत्तयुव तिजनवङ्कतयुवजनम्योद निदाने ˆ ।12॥ 

पवनेति । पवनविस्रारिणो विस्षरण्ीलस्य परागस्य पृष्परजस्ः पटलः 
समूह एव पटस्तेन घटितानि रचितानि श्रनेकवितानानि येन तस्मिन्‌, मनसिजेन 
कामेन मत्तं वतिजनः स ्गतानां मिलितानां युवजनानां मोदस्याऽऽनन्दस्य निदाने 
प्रथमक्ारणे । पूर्वाद्‌ ये इदं व्यङ्चम्‌--श्रीरघुपतिराज्येऽपि कुसुमरजः सहना श्रत्ि- 
सृक्ष्मसुगन्धिपीतादिवस्त्रवित्तानभूषितानि भवनानि सन्तीति । तेन चोत्सवाधिक्य- 
मिति । उत्तराद्‌ंये (त्विदम्‌ -- रघुपतिराज्ये स्वीयाभिः: स्वच्छन्दविहरतां 
स्वास्थ्यकारणं रघुपत्तिरेवेति । तेन च तेषां विहारे प्रतिबन्धकाभाव इति ॥४॥ 


विगतपलाश्पलाचक्तसुमल्त चि रहिवह्िरन्ताने । 
पुज्जितमधुकरगुल्जितगज्जितमानवतीगुरमने ।*। 


विगतेति । विगतानि पलाज्चानि पत्राणि येषां? तेषां पलाशानां कुसुमः 
कृतो विरहिणां वह् : सन्तानो विस्तारो यस्मिन्‌, किडुककुसुमानि वीक्ष्य विर- 
हेणामन्तर्दहि भवतीति भावः । यत्र च जडा श्रपि पत्रवख्चाणि त्यक्त्वा 
निरपत्रपा "° जाताः, कां कथा चेतनानामिति भावः । पुञ्जितानां "" बद्धसमूहानां 
मधुक राणां गुल्जितेन शब्देन गञ्जितो नाहितो मानवतीनां गुरुः पादपतनापनेयो 
मानो यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ । भ्रमरगुञ्जितं श्रुत्वां मानिन्यो मानं विहाय स्वत 
एव पतीनालि न्तीति भावः । पूर्वाद्‌ध इदं व्यङ्गयम्‌-रधरुपतिरांज्येऽपि^२ 


१. ख. वख्रालक्ालिकादि० । २. ख. °सुगन्धिजत्वं । ३. ख. रसादिषु । 

४. क. मुनिमनस्य । ख, मुनिमननस्य । ५. ख. युवगरएमोद० 1 ६. ख. स्वीयानि । 
७. ख. विगतपलाज्ञकुसुम० । =. ख. येषां ते । €. ख. यस्मिन्‌ तस्मिन तस्मिन्‌ । 
१०. क. ख. निरपत्रया । ११. ख. पुज्जितां । १२. ख. रधुपतिऽपि । 
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~^~~^^~ 
तिभवनं चित्रलिखितवुःसुमितकिशकरं निरीक्ष्यमाणास्तेऽपि चित्रलिखिता एव 

विकलाङृतयो निरोक्ष्यन्त इति । तेन च तत्र दम्पत्योः परस्परमनुरागाधिक्यमिति । 

उत्तराद्‌वे चेदम्‌-रघुपतिराज्येऽपि सङ्कूचितावयवा मधुकरा इव रसास्वादका 
ये नायकास्तेां युञ्जितमिवोदहौपक्रं वचनमाकर्ण्य मानिन्यो मानं मुच्छेन्तीति ॥॥५॥ 

मलयानिलपरिपलितदिरावलि।कशलयल लितदुक्ले । 

श्रतिथुद्कु मारकुखुमशरपारकमारजगन्चुयमूले ।।६ 


मलयानिलेति । मलयानिलेन परिमलिताः सुगन्धयो" दिलशावलेः- प्राच्या- 
दिदिक्यङ्व्तेः किशलया एव ललितानि वसखारि यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌, श्रतिसुकरु- 
माराणामतिकोमलानां कुसूमरूपदारागां सारकस्य प्रक्षेपकस्य मारस्य कन्दपंस्य 
यो जगज्नथस्तस्य मूले कारये । कूसूमशराणामत्तिकोमलत्वाज्नगज्जयाक्षमेण 
कामेन वसन्त एव जगज्जाययतीति भावः । षवदि इदं व्यद्धयम्‌-महाराज- 
रघुपत्तिराज्येऽपि वनितानां सुगन्धीनि किशलयवत्कोमलानि दुकूलानि सन्तीति । 
तेन च तत्र दारिद्रयाभाव इति । उत्तराद्‌ व त्विदम्‌- महाराजो रघुपतिरपि 
स्वभटानां जगजञ्जयमूलमस्तीति । तेन च पराक्रमातिशय इति ॥६।। 


मुनिमनसोऽपि सदनमदम्ादिनि मोदयहोदधिसाले । 
श्रखकलचन्द्रचन्दरिकाचन्दनचचितदिगन्तराले ।७।। 


मुनिमनस> इति । मुनिमनसोऽपि* मदनमदेन मादिनि मदकारिणि, 
मोदमहोदधीनामानन्दसमुद्राणां माला यस्मिन्स तस्मिन्‌, श्रशकलस्य पूरा चन्द्रस्य 
चन्द्रिका एव चन्दनं तेन चितं लिप्त दिशामन्तरालं मध्यं येन स तस्मिन्‌ 
पूर्वाद्‌ ध इद व्यद्धचम्‌--रधुपतिराज्येऽपि {उदहीपनीकररणानन्दातिशय इति । तेन 
च तत्रेदवर्यातिशय इति । उत्तराद्‌ धे त्वेतत्‌ --रघुराजराज्येऽपि प्रजायशश्चन्द्रि 
कया दिडमण्डली चचितेति । तेन च सर्वेषां सुकरृतित्वसित्ति ।।७॥ 


भ्रखिलभहीमण्डलमण्डनकरसङ्कः लविदिधविलासेः । 
विदवनाथक धिता पदगाथा विलसत रस्िकविलासे ॥=।। 





१. क. सुग्न्ध्यो। २ दिशावलेयः । ३. क. सनिमनस । ४. क. मनिमनसोऽपि । 
५ ख ^ मरहोदधोनानन्दे सम्रु० । ६. ख. उहीग्नो कर० । ७. क. ख. सुशृतीत्व° । 
८ ख. ° मंडलमंनकरसकुःदिविघ० । 


((-0. २००२।. [2101260 © 911 ॥\/॥(111118/<511111। २७९5681011 ^\680611४/ 






गक 9 3 9. $ = # ८: . 


= = क 


#. 


वरतीयः सर्गः [ ३७ 


पिति जि की स कि कि 
^ ^ क थ 00000 


वसन्तवरानमूपनंहरति श्रचिलेत्ति । अ्रखिलस्य सम्पूर्णस्य महीमण्डलस्य 
नण्डनकराः भूषकाः सस्करुला विविधा विलासा यस्मिन्‌” ऋतुराजे । इदं 
न्यङ्खंचपर--श्रीरघुपतिराज्येऽपि विविवविलासैः प्रजाः प्रथिवीमण्डलं भूषयन्तोति । 
तेन चाऽनयाभाव इत्ति । विदवनाथेन कविना वा कथिता पदगाथा,* रसिकाः 
श्री रधुनन्दनलीलाज्ञातारस्तेषां निवासे गोष्ठ्चां विलसतु । भ्रत्र॒ रसिकगोष्टीविला- 
सेनाऽस्य॒गीतस्याऽपि वसन्तस्मानशीलत्वम्‌ । तेन चाऽत्र श्ण्रङ्घाराधिक्यं 
व्यज्यते ८ || 


नत्य॑ति नवबललनागरणमण्डितरस्षपण््डतनवरःमसः । 
यल्ागण्यलेश्मपि न लभेदनित्तरतियंदिः कामः ।। १।। 


~ 


विह रतीत्यनेन प्रतिज्ञातं विहारं वरंयति व्रत्यतीक्ति । नवानां ललनानां 
गरन मण्डितः स चाऽसौ रसे श्छङ्खारे पण्डितः स चाऽसौ नवो रामः नृत्यति । 
यदि कामः श्रसिता अपरिमिता रतयो यस्य ईहः स्यात्तदाऽपि यस्य श्रीरघरु- 
नन्दनस्य लावण्यस्य लेलमपि न लेत्‌ । श्रच्ोपमेये नृत्यस्योक्तत्वादुपमानेऽपि 
तदान्नेपः प्रथमतः स रमगागीलस्तत्राऽपिः रसप्रवीरस्तत्राऽपि नवललनागण- 
मण्डितस्तत्राऽपि च्रत्यम्‌ । एतेन रासे परमरसायिक्यम्‌ । तेन च रमणीनामुत्सा- 
ह्‌। ्िचायो व्यज्यते ।। १।। 


तावता-वतत्थ-इत्थ-इततत्थ-इ-निनदापुरितदावम्‌ । 
तीखानाददुसङ्धतसिङ्कितसधिकनव्यञ्ञितभावम्‌ ।२। 


नत्यतीत्युक्तं नत्यं वणंयति । तावतावेत्यादिना । क्षणं सुभ्रीतः 
सुप्रसन्न इव, क्षणं भीत इव, क्षणं ह्ीतो लज्नित इव, क्षणम छ्ीतो धृष्ट इव, 
क्षणमनुनीतो मुक्तमान इव श्रीरघुनन्दनस्तावता वतत्थ इत्थं ` -- इत्याकारक- 
निनदेन सङ्कीतसंज्ञकनत्यसम्बन्धिशब्देन श्रापूरितो दावो वनं यस्मिन्‌ कमणि 
तद्यथा स्यादेवम्‌ । तावता वेत्यादेरर्थस्त्वेवम्‌-इ सम्बोधने हे श्नीरधुनन्दन । 
इथे कामोत्सवे, वनाऽऽमन्त्रणे हर्षे ° वा, ताः खियस्त्वमव- रक्ष: । कीहशस्त्वं ? 
तत्थः ताभ्यस्यं मद्खल यस्य सः, यद्वा तासां मङ्गलं यस्मात्‌ सः, कोशे इत्थे ? 





१. ख. उर्मिन्‌ स तस्मिन्‌ । २. ख. पादगाया। ३. ख. लभेदभमिति° । 
४. सव. ५स्तचन्नापि नवस्तत्राऽि। ५. ख, क्षएमरुननोनो । ६. ख॒ वतत्यइ तथडइ थइ । 
4. च. हृं । ८. क. स्तममव €. खं वक्ष । 
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इतत्थे इ-भेदस्तं तनोतोति इतत्‌, ताहशस्थःक्षरोऽवकाशो यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌, 


प्रमाण चाऽत्र- 
य क्षरो मद्धले च स्यादिति' सेदिनी । 


भेदे चोभयत्र, वीखणानादेन सुसद्धतं सिज्जितं भूषरशब्दौो यस्मिन्‌ 
कृमेणि, भ्र धिक व्यज्जितः प्रकटितो भावो यस्मित्‌ कर्मणि, तद्यथा स्या- 
देवम्‌ ॥२।। 


सङ्गीतं नव्यति उखल्गीतं सुश्रीतो रञरणीयस्‌ । 
क्षखभीतो ह्लोतोऽद्धोतः" क्षखसनु नीतो सननीयञ्‌ ।1३।। 


सङ्गीतं सम्यग्गीतं सद्धोतशाखेज्युत्तससमित्यथः । रमणीयम्‌ मनोहरं, 
मननीयं मननयोग्य, सद्धीतं न॒त्यविरोषं, नत्यतीति दयोः सम्बन्धः । एत्येक- 
मण्डले स्थितयेकया प्रवीणया सख्योच्वा रितांस्तावताः-वेत्यादिजब्दान्‌ नृत्यन्ती 
सखी पदगत्या वादयन्ती च मृदद्धेन निःसारयतीति भावः । श्र्र सुप्रीत इत्यनेन 
स्वकोय।या, भीत इत्यनेन मुग्धाया, हीत इत्यनेन मध्यायाः, श्रह्ीतउ इत्यनेन 
प्रगत्भायाः*, म्रनुनोत इत्यनेन गतमानमानिन्यादरच भाव सूचयतीति व्यज्यते । 
तेन च तस्य नत्तनेऽधिकप्रवीरतेति । तेन च हे स्वामिनि ! एक्स्वभावेन 
ताहशरसाधिक्यं नोत्पयतेऽतः श्री रघुनन्दन इयतो भावान्‌ दशेयस्त्वां शिक्चयतीति 
` सख्यभिप्रायो व्यज्यते । तेन च रघुनन्दनप्रियं मानं कूविति ।।३।। 


वाद्यमिलितमजञ्जीरधौररवयुललितगतिदतिसङ्धस्‌ । 


सं 


श्रनुगततालविज्ालभेदगरगसरुलरितमघुरन्‌ दङ्धःस्‌* ।\४।। 


पुन: सद्धीतं विशिनष्टि वादयेति । वाद्येषु रासोपयोगिचतुविध्रवाद्ेषु 
मिलितो मज्ञीराणां धीरो रवो यस्मिस्तच्च सुललितगतिततीनामतिसुन्दरपदचलन- 
परम्पराणां सद्धोः यस्मिस्तच् तत्‌, श्रनुगतास्तालानां विशाला“ भेदगणा यस्मिन्नेवं 
मुखरता वादिता मधुरा मनोहरा मृदङ्गा यस्मिस्तत्‌ । वाद्यमिलितेत्यादिना 
नूपुरगररिकानां सभानस्वरत्वम्‌ । तेन च तद्ध्वनेः स्वरज्ञसुखदत्वं व्यज्यते ॥।४॥। 


श्रतिरमरणीयो रमरणोऽविषमं प्रतिराम संरमते । 
सितेतरेतरकरनयनं बहु रासमण्डले कमते ।।५।। 


१. ख. ज्ञोतोऽज्ञीतः। २. क. °चारिताोंस्तवता । ३. ख. प्रज्ञोतः ८. ख, प्रगएभाया। 
५. ख, ०मेदगुरणमूखरित । ६. क. संमो । ७. ख. नाऽस्ति । 
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ग्रतिरमरणीयो रमणो रघुनन्दनः श्रविषम समं यथा स्यादेवं प्रतिरामं 
रामां रामां प्रति सरमत सम्यक्‌ क्रीडति । तस्य सखीषु नृत्यप्रंमकटाक्षादिलीला 
न्यूनाधिका न भवतीत्ति सखीमण्डल तियड्‌ भवतीति भावः । सितं वद्धं 
परस्परकरनयनं यस्मिन्कमण्येवं यथा स्यात्तथा, रासमण्डले वहु क्रमते वह 
चलति । रासमण्डले सखीनां रघुनन्दनस्य बहत्वादछोल्नत्यं भवतीति । एक एव 
रघुनन्दनोऽतिनत्तनजवेन सकलसखी निकटे हद्यत इति भावः+ । सितेतरेतरकर- 
नयनमिति क्रियाविलेषणेन परस्परालोकने त्ृप्तिमलभतां मनोऽपि बद्धं भवतीति 
व्यज्जितम्‌ 1 तेन च रासेऽत्यास्क्तिरित्ि ।1५॥ 


सिथो दशनस्पञ्चनयुलकितवपु विजयते पन्त । 
स्वेदसलिलक्णद्रहितवदनमपि पयोनिधिजचनरमसस्‌ ।६।। 


सिथ इत्ति । मिथो दशंनस्परने पुलकितं च तद्रपुश्च तत्‌, पनसं ‡ विजयते । 
स्वेदसलिलकरासहितवदनमपि पयोनिविजचन्द्रमसं विजयते । षपयोनिधिज इति 
विडोषरेन चन्द्रस्य सजलकरात्वम्‌ । तेन च तत्कालोत्पन्नत्वम्‌ । तेन चाऽख्णत्तम्‌ । 
तेन च तदुपमया वदनेऽप्यारुण्यम्‌ । तेन चाऽनु रागातिय इति व्यज्जितम्‌ ॥६॥। 


प्रसरत्पदतलज्जोखसियकबरीकालिमनलभा श्रेणीम्‌ । 
खिमयरासस्थल ये रतर्छलत्रिवेरणीम्‌ ॥।७॥। 


प्रसरदिति । इह मणिमय रासस्थले* यः प्रसरत्पदतलस्य शोणिमा च 
कवर्य्याः केशविन्यासस्थ कालिमा च नखानां भाश्च तास्तासां श्रेणी राजिस्तां, 
रतशश्चलन्तीं त्रिवेणीं गङ्कायमुनासरस्वतीसद्धमं मन्ये । निजनिकटमागतस्या- 
ऽधिजनस्य मनोरथानां पूरयन्त्याः प्रयागकदेरस्थितायाः वेण्या श्रासां रासमण्ड- 
लीय चञ्चलवेरीनां देने चेव पूणंकामस्यांऽपि रघुनन्दनस्य हृदये मनोरथान्‌ 
वद्धंयन्तोनां वेलक्नण्यं व्यज्यते । तेन च तासामतिशयित्तरसोत्पादकत्वमिति ॥७॥। 


ब्रह्यानस्ददिजयि युज्ञानो ध्यानं यतिभिरगम्यम्‌ः । 
विङवनाथ उत्थाय ततोऽपि हि नृत्यति रासे रम्यम्‌ ।।७॥ 





-- -- -- - 


१.ख वा भावः। २. क धुनसं। ३. ख. श) खिमन्करी° । ४. ख. मरियये र० 


ख. पत्तिमिर | 
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ब्रह्यानन्देति । यतिभिर्योगिभिरगम्यमप्राप्यं ब्रह्मानन्दस्य विजयि, रम्यं 
श्रौ रामरासलोलातिषयकं ध्यानं युञ्ञानस्ततोऽपि हि उत्थाय, तदपि ध्यानं त्यक्त्वा 
विहवनाथः सखीरूपो महादेवः श्री रघुनन्दनसेवायोग्यररीरेण रासस्थितः" कविर्वा 
नृत्यति 1 ब्रह्यानन्देत्यादिना रासस्य स्वेधां व्यानागम्यत्व ^ व्यज्यते । तेन च 
रासस्याञनुक्षरनूतनत्वमिति उ । इति. गानं विधाय सखी मौनमासीत्‌ ।1७॥। 


अमृतसधुरतामधो नयन्ती भरखितिलिमनाससिपीय- साधु सोता) 
दरचलितल्िरा* स्वया वयस्यामलङ्कत!ऽङगु लियुद्रखः दतं तास्‌ 1:१1 


इति श्रीमहाराजकमारश्रीविश्चनार्थासिहवि रचिते सङ्खीतरघुनन्दने 
विसन्तरासवरंनं नाम ततीयः सगः ।: 


श्रमृतेति \ सीता श्रमृतमयुरतामधो नयन्ती नीचीकूुवेन्ती, इमां सखीं 
गीतवसन्तादिवणनरूपां भरति, साघु यथा भवत्येवमभिपीय सादर श्रुत्वा, 
दरभीषनच्चलितं शिरो यस्याः सा, तां वयस्यां स्वया श्रङगुलिमृद्रयाद्रृतं* बीघ्र 
ग्रलङ कृता? अ्रलङ कृतवती । भ्रत्र द्रुतमिति पदेन जानक्याः प्रसादस्याऽचिरकाल- 
फलप्रदत्वम्‌ । तेन च महा राजलक्षरावतीत्वं व्यज्यते ! श्रयसमादयः-निजगाने कलना- 
मण्डितेति विशेषेन रघुनन्दनस्य सर्वासु सखीषु समं प्रम । भ्रनुनीत ईति 
विरोषरणेन रसवद्धकत्वेन तस्याभिप्रेतं स्वसिमन्प्रमाधिवयजनकसान विधानं च 
व्यञ्खितवतीयं मध्येवाऽधिकप्रेमवतीति विन्नाय जानक्याऽङगुलीयकेन सा र्षा 
तोषिता ।१।। 


इति सिद्धिभीमन्महाराजाधिराजश्नरीरामचन्द्रकृपापाच्राधिकारिः 
श्री विहवनार्थासिहक्तायां व्यग्याथचश्द्रिका- 
नानि टीकायां त्रतीयः सगः: ॥२३॥ 


१. ख. रागस्थितः । २. ख. श्रानागम्यत्वं । ३. ख. रास्यानुक्षरणा० । ४. व. भरितीममा- 
मभियीषप 1 ५. त्र. दरचलति० । ६. ख. पुष्पिक्रेयं नास्ति । ७. ल, दगमं । ८. ख. श्रलपकृत । 
६. ऽश्रीसीताराम० 
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[श्रथ चतुथः सगे.| 


रमणं रायरतं* सम्पदयन्ती* पतिपरेन द्रं थिस्‌ ; 
सीता गाने सखीगखं नसयन्ती \;१।। 


= 
# 


रासचिलासघमाधियुखाय समन्तरथादस्सिन्किलि काटे ¦ 
प्रललापेह पतिः प्राखप्रियतसे ! गता भवतो क्व नु बाले ।\२।। 


रमरमिति । रमं श्चोरघुनन्दन >, रासरतं‡ रासासक्तं, पयन्ती, 
पत्युः प्रेम, स्वस्मिनु दरेयितु, गने सखीगखं नमयन्ती न्न विदवेती खती, 
सीता रासविलासस्य समाधियुखाय घ्यानानन्दाय, भ्रस्मिन्‌ काले वत्तमानघुख- 
समये, किल खमन्तरधात्‌ च्रन्तहिता वभूव । पतित्रेम दशयितुसित्यनेन “यं 
सर्वां जानकतीतुल्या एव रघुनन्दनस्य प्रिया" इत्यभिमानः सखीनां माभूदिति तासां 
हितं क्तमिति व्यज्यते । तेन च तस्याः सौहार्दातिशय इति । गन इत्यादिना 
टे सख्यो ! भवतीभ्यो न केवलमहं रूपाधिका किन्तु गुणाविकाऽपि, यततो 
मद्गीतमोहितो रघुनन्दनो मामन्तदवतीं न ज्ञातवानिति तस्याः गुणगवितात्वं 
व्यज्यते । रासविलासेत्यादिपदेन प्रत्यक्ष रासमण्डले रघुनन्दनान्तरितसखी सख्य- 
न्तरित्तरघुनन्दनं प्रत्येक रासमण्डलमवलोकयितु न शक्यतेऽतस्तदवलोकनसुखं , 
लब्धुमन्तहितेत्येककाय्य॑साघनेनाऽनेककायं साधनात्‌ तस्याः परमचातुयं व्यज्जितम्‌ । 


जानक्यामन्तहितायामिह पतिः श्रीरघुनन्दनः प्रललाप । प्रलापप्रकार- 
माह-हे प्राणप्रियतमे ! हे बाले ! भवतीक्व नु गता? मम तु त्वमेव प्राण 
प्रियतमाऽसि यदन्तहिताऽतो बालाऽसीति भावः ॥ १-२१। 


तव मुखनलिननिरीक्षररहितोः नयनमधुकरो मुदं न लभते । 
९श्रनलति मलथानिलो गले मम माल्यं व्यालसास्यमारमभते ॥३॥ 


तवेति । मम नयनमधुकरः तव सूखनलिननिरीक्षणरदहितः सन्‌ मुदं हषं 
न लभते । एतेन रसविरोषनज्ञो मम॒ नयनमयुकरः त्वद्वदनकमलादन्यत्कमलमेव 
न जानात्यतोऽन्यत्र मम प्रेमशङ्कां मा कुविति व्यज्यते । तेन च सकलसखोतो 





१. क. रासतरं । २. ख. पयति । ३. ख. श्रीरधघुनन्वनं एव । ४. ख. र्त । 
^. ख. मुखनिलनिरी० । ६. ख. भरनल 1 ७. क. नाऽस्ति । 
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सिक किकिकिकिकपकििििि 


जानक्याः सौन्दर्यातिशयो व्यज्यते । किच्च मलयानिलो मम श्रनलवदाच॑रति । 
ग्रं भावः-यो मलथमम्बन्त्री पवनस्त्वत्तङ्क परमसुखदोऽभूत्‌, स इदानीं त्वां 
विना बवह्भिरिव मां दहतीति । मलयस्तम्बन्धाद्‌ वायौ शीतलत्वं मन्दत्व सुगन्धित्व ` 
व्यञ्जितम्‌ । मलयानिलस्य वसन्ते वखितत्त्राद्‌ वसन्तकालो व्यज्यते । किच्च 
माल्यं मम गने व्प्रालक्ताम्यमारमते। अ।रभत इति ¡क्रयया इदानीयेव दशनं 


देहि । यदेयं माला व्यालीभूय द॑क्ष्यति तदा भवत्यागत्याऽपि कि विधास्यतीति 
व्यज्यते ।।३।। 


मम तनुदिलितस्ढमन्मथ इह सुन्थत्ति निलितश्चरेरस्नेहय्‌ । 
्तिनतिमन्यो दिवसदीपं इवं हिसिकिररणोऽपि दहति मम देहम्‌ ॥४॥ 


ममेति । मम तन्वा गरीरेणा विजितः स चाऽसौ मूढो मूर्खा मन्मथः 
कामः, मम देहु, निशितः तीक्ष्णः दारः, न स्नेहः प्रीति्ेस्मिन्‌ कमेणि तद्यथा 
स्यादेव मुन्थति पीडयति। हे प्रिये । यः पूर्वं त्वया सहितस्य मम ररीरशोभा- 
धिक्येन परास्तः स एव काम इदानों त्वद्वियोगेन सम शरीरगोभाहान्या जिगोष- 
तीति भावः । श्रथ मूढपदन दुःलिते प्रहारो कीराणासनुचित इति व्यज्यते । 
तन च तस्य निबलत्वम्‌ । प्रतिमतिमन्दो हिमकिररणश्चन्द्रोऽपि दिवमदीप इव 
सूयं इव मम देहं दहति । कामस्तु स्वकान्तिहारकत्वेनाऽपराधिनं मां पीडयतु 


नाम 1 म्रयन्तु | निजस्वभावं व्यक्त्वा निरपराधं पीडयतीत्यतोऽतिमतिमन्द 
इति भावः| उ ॥४॥ 


इह मल्मीवल्ली वासन्तौ हिलष्यन्ती विटपं सानन्दम्‌ । 
त्वयि हदि सत्यां पुरो लसत्यामपि वद्धंयति वेदनावृन्दम्‌ ॥५।। 


इहेति । त्वयि हृदि सत्यां हृदये वत्तमानायामपि,* पुरोऽग्रे श्रग्र 
विलसन्त्यां सत्यामपीह ९ स्थाने मल्ली नाम वल्ली वासन्ती नाम वह्नी, 
विटपोऽस्यास्तोति विटपः । भ्रत्र विटपश्चब्दादशे* शश्राद्यच्‌", तं विटपं वृक्ष, 
सानन्दं यथा भवति तथा रिलष्यन्ती भ्रालिङ्‌गन्ती सती वेदनावृन्दं पीडासमूहं 
वदं धयति । एतेन भ्रन्तवेह्भिवंत्तंमाना त्वम्‌ मम जानन्त्यपि 5 कथं न सह॑स इति । 
तेन च त्वं प्रकटीभूय मामानन्दयेति प्रार्थना व्यज्यते । 


१. ख. नाऽस्ति । २. ख. कामतुख । ३. [-] ख. पुस्तके तु केवलं “निजस्वरहेति" इति पाठ; । 


४. ख. नास्ति । ५. क. ख. वर्तमायामपि । ६. क ख. सत्यामयीह । ७. ख. विटप | 
श.दः दशं ्राद्यच। ८. ख. न जानत्यपि । 
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तव रोचनलोचनसमपद्मं सञ्जातं सम हद्यखनिन्नस्‌ । 
्रवलोकय रिपुरतिपत्तिचरितं मिल सिल मविलि मालव मिचय्‌ ॥६;। 


तवेति । तव रोचनेन सुन्दरेण लोचनेन! समं तुल्य यत्पदुमं हृदयस्य 
खनित्र सज्ञातम्‌ । हे मेथिलि ! इदानीं पीडाकरत्वाद्विपुर्यो रत्तिपत्तिस्तस्य चरितस- 
वलोकय । मिल, मिल, मित्रं मामव रक्ष । श्रत्रदं व्ययस्‌-त्वां विना श्रान्तस्य 
ममानन्ददायिनो भेदयित्वा, कामेनाऽख्रीकृता इति । तन च त्वया गीध्र मित्रस्य 
साटाय्यं करणीयमिति व्यज्यते ।।६।। 


विलसति सौदामिनी वारिदे त्वं न हि पयसि सहृहिचिन्नम्‌ 
ज्नात ज्ञातं ध्यानगता त्वं नोचितसिदमन्यथा च॑रित्रस्‌ ।1७॥ 


विलसतीति । सौदामिनी वारिदे विलसति गोभते, त्वं न हि पद्यसीति 
महद्िचित्रमाश्चर्यम्‌ । यदि पश्येस्तहि पीडिता सती मां प्राप्नुया एवेति भावः । 
ग्रत्र प्रलापदशातोउ वियोगे संयोगस्फ़ृतिः । पुन विचायऽऽह ज्ञातं ज्ञातं त्वं ध्यान- 
गताऽसीति, श्रन्यथेताहगीं सौदामिनीं वीक्ष्येदं ममाऽनालिद्धनरूपमनुचित चरितं 
तव न भवेत्‌ । श्रत्र ध्यानगतेत्यनेन त्वं तु सुखिताऽटमेव दुःखित इति व्यज्यते । 
तेन च त्वं मामेव ध्यायसीति व्यञ्च्‌ ॥७।। 


रघनन्दनजनकेन्द्रनन्दिनीचरितर सास्बुधिभवनवनीतम्‌ । 
मोदं दिशतु सतामिह नित्यं विर्वनाथगःत वरगीतस्‌ ।\८॥ 


रघुनन्दनेति । रघुनन्दनजनकेन्द्रनन्दिन्योश्चरितरसस्य लीलारसस्य ्रम्बु- 
घेभवं नवनीतं, विश्वनाथेन महादेवेन कविना वा, गीतं वर गीतं, इह जगति, 
सतां साधूनां, नित्यं मोदमानन्दं दिशतु ददातु । यद्यपि रघुनन्दनस्य सकलं चरित- 
मानन्दप्रदं, तथाऽपि विशेषरसनज्ञानामिदं श्युङ्गारलीलारूपचरितं सर्वाधिकानन्द- 
दायीति भावः । श्रत्राऽम्बुधिपदेन श्रीरघुनन्दनचरितानामानन्त्यम्‌ । तेन च तत्‌- 
सारस्याऽप्यानन्त्यमिति व्यज्यते ॥८॥ 


रत्नादिकुञ्ो तव वल्ल माऽस्ति प्रोवाच रासं प्रति योगिनोति । 
कामा सखीयं सवक्न्तिका चेद्‌ गायेद्‌ गुरणास्ते भ्रकटोभवेत्सा ॥ १॥ 


१. ख. लोचलेन 1 २. ख. रविति । ३. ख. ° दशति । 
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सिपि क्पिकिनिनििि 


रत्नादिकुञ्ज इति । तेव वल्लभा रत्ना दिकुञ्जेऽस्ति । तत्र वसन्तिकया 
सख्येय कामाः नाम सखी चेद्‌ यदि तव गुणान्‌ गायेत्तदा साउ प्रकटीभवेदिति । | 
योगिनी नाम काचित्सखी राम प्रति प्रोवाच--भ्रहं योगवलेन जानामीति योगिनी- । 
पदेन व्यज्यते । तत्र रासं ध्यायन्त्या जानक्या एते एव काममुहीप्य, मनःभोभं 
जित्वा भवद्धियोग स्मारयिष्यत इति कामावसन्तिकापदामभ्यां व्यञ्जितम्‌ । तेन च 
शीघ्र मानभे इति गुणगानसमनन्तरप्राकटचादि व्यङ्चस्‌- जानकी प्रकटीकारे 
याहक्स्ामथ्य भवदीयगुणानां ताहगन्येषां नाऽस्तीति । तेन च जानक्या रघुनन्दन- 
गुणाघीनत्वं व्यज्यते ।। १।। 


सख योगिनोसस्प्रतिवेदितार्थो दिदेश कामां सवसन्तिकां तास्‌ । 
जग्धाम सेयं रघुनन्दनेन प्रदेखिता प्राप्य जगौ गुरालीम्‌ ।\ १॥ 


=? ~- ति भ 


स॒ इति । योगिन्या सस्यकरप्रतिवेदितो ज्ञापितोऽर्थो जानकी प्रापरिरूपो 
यस्म स रामः" सवसन्तिकां तां योगिनीनिदिष्टं कामां सखीं ददेश ्राज्ञापयामाप्। 
रचुनन्दनेन प्रादेदिता श्राज्ञप्ता सा इयं वसन्तिका कामा सखी जगाम रत्नाद्र- 
कुञ्ञमितिदोषः । प्राप्य च रघुनन्दनस्य गुणालीं जगौ । योगिनीत्यादिना ज्ञानसाधनेषु 
योगस्य श्रष्ठःवम्‌ । तेन च योगिन्युक्तोपायस्य रघुनाथमनःपतित्वं: व्यज्यते । श्रव्र 
योगशब्देन भक्तियोगो ज्ञेयः ।।२।। 


जय जय करूणाकरपर रघुवर ! विनः हैतुभुपक्ारो । 
जनरक्षरणदुविचक्षण वीक्षरणतोकष्छतापसंहारी । १।। 


जानकोकृतमानमोचनाय कायाकरृतरधुनन्दनगुणस्वरूपवणेनरूपगान- 
माह- जय जयेत्यादिना । भ्रव्रोक्तिस्तु = रघुनन्दनं प्रतिबोधनं जानकीं प्रति । करूणा- 
करेभ्यः परः श्रेष्ठः हे रघुवर ! हेतु कारणं विनोपकारकरणशीलस्त्वं जय जय 
निजोत्कषं प्रकटय । जय जयेत्यादरे वीप्सा । जनानां रक्षणे सुविचक्षण, वीक्षणेन 
तीक्ष्णतापस्थ संहारी स च सः। एतेन नंताहगोऽपराधं करोतीति रघुनन्दनस्य 
निरपराधत्वम्‌ । तेन च है जानकि । तव मानकररानौचित्यं व्यज्यते । भ्रत्रा- 
ऽन्यसन्निधिवेरिष्टयजन्याथेशवत्युन्दवो ˆ वस्तुना वस्तुध्वनिः ।। १॥ 








१. क. वसन्तिवमा । २. क. काम २. ख.स 1 ४. क. प्राकटचयोदं। ख. °प्राक्‌ कोद। 
५. क. रासः । ६. क. रधघुनद्‌य० । ७. ख. जानकीषफताभान० । ८. स श्रत्रोक्ति। 
६. ख. विज्यते । १०. ख. °व शि्टयन्य,थं ० । 


च 
॥ ((-0. २०९२।. 14111260 0\ 5॥1 1\/॥(11101181<511111। २९७९६101 ^\6806111४/ 


चतुर्थः सर्गः [ ४ 
ति पि शी पिज किक कि जि जि जि जिति कितिति किति किनिकिनि 
नित्यश्षख दुविलक्खणलश्नश्य नरस्िक्षखसंक्ारी । 
वत्सलतादिसकलगरुखसागर चागरवर व्छुद्खारी { ।॥२॥ 


नित्यक्षणेति । नित्यः क्षणः उत्तवो यस्य तत्सम्बुद्धिः, सुविलक्षणानि इतर- 
लक्षरणेम्यो लक्षणानि यस्य तत्सम्बुद्धिः, नराणां शिक्णाय संसारीव संसारी, 
वत्सलतादीनां सकलगुणानां सागर श्रगाधत्रेमनिवासस्थान; श्रश्रितदोषमोचकत्व- 
वत्सलता-श्रादिना सौशील्यादीनां परिग्रहः । नागरः वरः प्रवीणः श्रेः, श्युङ्कारी 
्रुःङ्ाररसास्पदम्‌, उचितोत्तमाभूषणवारकोः वा) भ्रस्मतूस्वामिनीं विना 
व्यथितो भवान्‌ स्वस्य नित्योत्सवलक्नणप्रक्तिपादकं सामूद्विकशास्वं किं म्रषा 
करिष्यतीति सुविलक्षणलक्षणेति पदेन व्यज्यते । तेन च हे जानकि ¡ भवत्यपि 
सामुद्रिकंगास्त्रवेय्यकारणं मा भूदिति । नरशिक्षणाय योऽवतरति तं वयं स्त्रियः 

कि शिक्चयाम इति नरिक्षणसंसारीति पदेन व्यज्यते । तेन च टे स्वामिनि । 

त्वमपि तथेत पतित्रतशिक्षणायाऽत्रतरसीति । परम प्रवीरे त्वय्यस्माकं चिक्षावचन- 

मनुचिततसिति नागरवरेति पदेन व्यज्यते । तेन च हें प्रवीणे । त्वमेव प्रकटीभूय 

रघुनन्दनं शिक्षयेति । श्युङ्कारिणः पुरुषाः सापराधा श्रपि वनिता लालयन्तीति 

प्यङ्ारीति पदेन व्यज्यते । तेन च है राजकिोरि* ! ऽनिजान्तदु धाना- 

पराधद्ङ्कां मा कुविति \1२॥ 


ल्योचनवदननाहुदारिजविधुदिषवरमदपरिहारी । 
कण्ठो रःस्थलक्तम्बुनीलमखिशिलाचारतादारी ॥२।। 


लोचनेत्यादि । लोचनेन च वदनेन च वाहुना च क्रमेण वारिजस्य 
विधोक्च विषधघरस्य च मदस्य गवेस्य परिहारी दूरकर्ता, कण्ठेन च उरःस्थलेन 
च कम्बोरच शखस्य नीलमखिशिलायार्च चारूतादारी सौन्दय्यनाश्चकः जल- 
जचनद्रयोस्तापनिवारकताह्ञादकतयोः, सपं श्राकारविशेषस्य* गवैः, शंख रेखात्रय- 
वदाकारस्य, नीलमणिशिलायां विस्तारकान्तिस्निग्धतानां: चारुतेति< ॥३॥ 


उदरजितोज्ज्वलजलधिदहिवलीतल्लहरीधिह्भारी । 
°सुकरिस्षविघपदहरिकटिकरिकरनवकिंशलयलघुकारी ॥४॥ 


"~~ 


१. ख. भ्रचित्तेतमा०।२. ख. किशोर । ३ ख. निजन्तह्याना० । ४ क. भ्रकार०। 
५. ख. विरमार० । ६. ख. च चारतेति 1 ७. ख. सुकठिसविथ० । 





॥॥ ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७568161 ^\680611४/ 


४६ | सङ्गीतरघुनन्दनमू 





उदरेति । उदरेण जित उज्ज्वलस्य श्युद्धारस्य जलधिर्न स॒ चाऽसौ 
त्रिवलिभिस्तस्य^ समुद्रस्य लहरीणां धिक्तारी निन्दकः, यथाक्रमं सुकटिसविध- 
पदेन हरिकटि-करिकर-नवकिशलयान्‌ लघून्‌ करोतीति सः, श्युद्धारममुद्र 
गाम्भी्य॑सौदयें उ तदह रीष्वाकृतिशोभे सिहकटौ सूक्ष्मता, शृण्डायामाकारः, नव- 
पटवेषु वणेकोमलते इति । एतेन तवेता टशरूपदरेनं त्यस्तु न कोऽपि शक्नोति । 
सुषमावधिरूपादशनासहिष्णएुर्जानकी कथमन्तहितेति वोधयति* । तेन च हे 
जानकि † रघुनन्दनं प्रप्नुयाश्चेत्तहि तव॒ रूपादशेनासदहिष्णुत्वहानि- 
भविष्यतीति ।1४॥। 


स्मितयुवतीजनयिस्मितकारक रसनायकदिस्तारी । 
सरसदशं नस्पश्चसमेधितयुखयुषमापरिसःरी ।।५।। 


स्मितेति । स्मितेन युवतीजनं विस्मितं करोतीति तत्सम्बुद्धिः, यदा 
स्मयते तदा सुधावृष्टिभंवतीति, तरुण्यो विस्मयन्त इति भावः \ रसनायकस्य 
श्ृद्खारस्य विस्तारो विस्तारकर्ता, रससहिताम्यां दशेनस्पर्शाभ्यां समेचितं 
संवद्धितं सुखं येन तत्सम्बुद्धिः, सुषमायाः परमशोभायाः परिसारी । यत्र यत्र 
चलति तत्र तत्र सुषमा छटा प्रसरतीति भावः । 'सरसेत्यादावय' भावः५--यां 
` काममुहीपयन्‌ सकटाक्षं निरीक्षसे, या च त्वां स्पृशति, श्रथवा या सखी त्वां 
कटाक्षेण परयति, तस्याः परमसुखावविर्नाऽस्तीति । स्मितेव्यादौ च स्मितमात्रे- 
रेव? युवतिजनविस्मयजनकत्वात्तासांः मध्यगररुमानयोः सम्भावनैव नाऽस्तीति । 
भ्रत्र॒रसनायकरेत्यादिना श्छद्धारस्य रवुनन्दनाधीनत्वप्र्‌ । तेन च रघुनन्दनस्य 
रसराजत्वमर । तेन च तवाऽपि रसराजस्वामिनीत्वम्‌ । तेन चाऽऽलम्बनभूतयोः 
प्रतिक्रुलाचरणेन तद्धानिमभं विष्यतीति । तेन च मिल मिलेति व्यज्यते ॥५।। 


वसनविमुषरणकलितक्लेवर मोलिमुद्धटनरििधारी 
श्रदूभूतकेलिकुतुहलकोविद नित्थराससश्चारी ।।६॥ 


वसनेति । वसनः विभूषणेश्च कलितं कलेवरं यस्य तत्‌सम्बुद्धिः, मौलौ 
मुकुटमणि मूकुटश्चेष्ठ॒ धरति तच्छीलः । सहजां यस्य + ° सुषमामवलोक्य काऽपि 


१. ख. त्रिवल्लीभि० । २. ख. °सविथपदेन । २३. क. भ्सोद्यं । ४. क वरांकोमले। 


५. ख. बोधयेति 1 ६. ख. रघुनन्दनं न । ७. ^~ ख. नास्त्ययमंशः । ०. ख. 
स्मितामात्रेणव । €. ख. युव तिजनकत्वात्तासां 1 १०. ख. जस्य । 


[ ((-0. २००९२. 14111260 0 5॥1 1\/॥(11101181<511111। २९७6९101 ^\6806111४/ 








चदुर्ः सर्गः [ ४७ 


ककि किक 








त्यक्तु न शवनुयात्‌, किम्पुनवंसनादिभूषितस्ये्ति मावः । श्रदुयुताचरु केलिषृ 
यत्कृतूटलं तत्र कोविद !। यस्या यथा मनो भवत्ति तया सह तथंव क्रीडसीति 
भावः । नित्यराससश्चरणरीलः । एतेन रघृनन्दनस्य क्षणवियोगासहुत्वम्‌ । 
तेन च विरहदुःखातिशयः । तेन च ह जानकि ! यावद्‌ रघुनन्दनो विवर्णो न 
भवेत्तावदेव प्रकटीभूय रघुनन्दनं "पदयाऽन्यथेताहशरूपदशंन तव दुलंभं 
भविष्यतीति व्यज्यते ।।६।। 


कोककलाकलनाल् शलाऽल्पकजल्पः प्रियाचुस्ारी । 
मानविमोचन ललनालोचनसुखमष्कायविहारी ।७॥ 


कोकेति । कोके कामजास्त्रे ° याः कलास्तासां कलनायां रचने कुरालः, 
नव-नठ्कोककलाः कत्तु समथं इत्यथः । अ्रल्पको जल्पो यस्य ताहशः । 
कदाचिद्‌ भयेन कठोरवचनं न निन्सरेदिति स्वल्पमेव जल्पसीति भावः। 
प्रियामनुस्षरति तच्छीलः, सर्वधा प्रियानुक्ुल इत्यथः । भ्रथवा कोक- 
कलाक्रलनाकरुगलाल्परकजत्पश्रियामनृ्त रतीति । है मानविमोचन ! ललनालो- 
चनानां सूघ्मयेन कायेन विहरतीति । मानविमोचनेत्यादचेकं पदं वा । एतेनः 
यदि ^कदाचित्किाचिद्र्ताधिक्याय मानमपि कुर्यात्तिहि त्वत्स्वरूपदश्नादेव 
मानस्य स्मृतिरेव भवतीति । तेन चदहे मानिनि! दृष्टं रघुनन्दने तव मानो 
"यास्यत्येवाऽतस्त्वं स्वत एवं कथं न प्राप्नोपीति व्यज्यते ॥७॥ 


ईटि रमणे हग्गोचर इह किञयु विहरति वरनारी । 
विहवनाथगीते गोतेऽस्मिन्मिलतु विदेहक्सारी ॥८॥ 


इति श्रीमन्महाराजकूमार श्री विश्वनाथसिहकृतेः रघूनंदने१ ˆ 
जानक्यंतद्धनिवेनं नाम चतुथः सगं; ॥४॥। 


ग्रथ श्रीरघुनन्दनस्य निरपराधतां "१ स्वरूपगुणांर्च वरयित्वा जानकी- 
मानयोग्यतां १२ व्यञ्जयन्ती गीतं संहरति-ईहशीति । ईहशि रमणे त्वयि 
हग्गोचरे सति इह वरनारी विशेषरसाभिज्ञा किमु विहरति विहारं करोति, 
१. ख. यस्या० । क. यरयान्यथंभावहशवे । २. ख. कलनाकुलाल्पक ० । २. ख. कामारणास्त्रे । 
४. क. सरेदिति। ५. क. यतेन । ६. ख. कचादित्‌० । ७. ख भमवतीति। 
८. क. यास्यात्ये० । €. ख. सिहुक्ृतायां । १०. ख. सगीतरधु० 1 ११ ख निरपराधातां। 
१२. ल. ०्यायतां । । 





॥॥ ((-0. २०२।. [14111260 0 5॥1 1\/॥(11101181<51111। २७७९६८11 ^\680611४/ 





४८ | सङ्ीतरधुनन्दनमू 


नी 








पिति 


रपि तु नेव करोतीत्यर्थः । एतेन रघुनन्दनस्य नायकोत्तमत्वम्‌ । तेन च हे 
जानकि ! त्वमुत्तमनायिकाऽसि?; इदानीमपि मानं न त्यजेदतेत्तदा रहसि 
सख्यस्त्वामज्ञां कथ यिष्यन्तीतिउ । तेन च ज्ञानिकन्यायामजानिनीत्ति कथनं 
महती लज्जति व्यज्यते । श्रस्मिन्‌ गीते विरवनाथेन महादेवेन कविना दा गीते, 
ग्रथवा विहवनाथस्य श्रीरघुनाथस्य गीत गानं यस्मिंस्तस्मिन्‌ गीते सति, 
विदेहकमारी मिलतु प्राप्नोतु* रघुनन्दनमिति शेषः । 





इति सिद्धि रश्रीभन्पहाराजाधिराजश्ीराजचन्द्रपापान्राधिकारीः 
श्री विहवना्थसिहु-ङुतायां व्यग्यायं चन्द्रिकानाभ्नि 
टीकायां चदु: सगः ॥४॥ 





| श्रथ पञ्दञः सथ; | 


रघुनन्दनगुखगानाद्‌भ्‌ प्रभवं जनकंपुत्रीं च 
युगपद्‌ विल्लेक्य सयुख = बसन्तिका सञ्धगादेदस्‌ ।। १॥। 


एतेन रघुपतिगुणगानस्याऽतिसद्यःफलदातुत्वम्‌ । तेन च तस्य सर्वा 
धिक्यं व्यज्यते । “ग्रत्र सहोक्त्यल द्धा रध्वनिजवस्तुना वस्तुध्वनिः ˆ ॥ १।। 


पर्य परय कामे सखि पुरतो राजति जनकक्िहरी । 
ध्यानगतान्तद्धनिप्रकटितपतिमुखचन्द्रचकोरी ।। १॥ 


रासरतं रमणं ध्यायन्तोमेव जानकीं मानिनीं मत्वा, श्रीजानकीमान- 
कररणमनुचितं विचाय्ये मानो मया न कृतोऽपि तु ध्यानमेव करुवेती स्थितेत्यूरीकरत्य 
श्रीरघुनाथं पायादित्यभिप्रायेण ध्यानमारोपयन्त्याह~- पद्येति । हे कामे सखि । 
परय प्य, तव पुरतो जनककिरोरी राजति । ध्यानगता सा चाऽसौ ११म्रन्त- 
दनिात्प्रकटिता च सा चाऽसौ पत्युः श्रीरघुनन्दनस्य मुखमेव चन्द्रस्तत्र चको- 





१. ख. तुमुत्तम० । २. ख. हरसि । ३. ख. कथापिष्यन्तीति । ४. ख. ब्राप्नोति । 
५. ख. सिद्धः। ६. ख. पात्राधिकार। ७. ख. विज्ञाथ० । ८. ख. सुखं । 

[ €. इतः पुर्वंमयमंशो विशेषः ख. पुस्तके-"रघुनन्दनेति स्पष्टम्‌" । १०. ^~" चिलह्लान्तर्गाऽशो 
नाऽस्ति ख. पुस्तके । ११. ख. ्रन्तद्धनि।तू० । १२. ख. पत्य । 
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रीव । पद्य पश्येति सम्भ्रमे वीप्सा । पतिमुखेत्यादाविदं व्यङ्चम्‌-सखि ! 
परयाऽस्या म्रदुभुतप्रीति, मानवती हि प्रत्यक्षेऽपि प्रिये तियेङमुखी भवति । एषा 
तु ध्यानेऽपि श्री रघुनन्दनमुखमेवावलोकयतोति । तेन च नेयं मानिनीति ।॥।१।। 


सुमनःस्नेहसुगन्धितलाटी कुसुमकलितकचपाशः । 
भाति सुरहुपरागपरीतो यस्या निरि वाऽऽकाशः ।\२। 


सुमनःस्नेहेत्यादि । सुमनसां पुष्पाणां स्नेहः श्रतर' इति लोके प्रसिद्धः, 
तेन सुगन्धिता सा चाऽसौ शाटी तथाः कुसुमेर्च कलितो युक्तः कचपाशः केड- 
पाशः, निशि सुरद्रमः कल्पतरुः तस्य परागेण कुसुमरजसा परीतो व्याप्तः 
भ्राकाश्लो वा श्राकाशसहशो भाति । “वा यथा तथेवरवं साम्य'"मरःउ । श्रव्र 
निशिपदेन श्राकाडशस्य सनक्षत्रता व्यज्यते । तेन च नक्षत्राणां कूसुमसाहद्यम्‌ । 
परागसादहस्येन शाट्याः सूक्मताकोमलते व्यञ्जिते ।२॥ 


प्रभापु जपरिभासितभाले लसति नीलमणिराजः ! 
ग्रद्धंचन्द्रसिहासन गत इव रसराजो विसमाजः ॥३।। 


प्रभापुञ्ञे ति । यस्याः प्रभापुज्ञपरिभासितभाले नीलमरिराजः, श्रद्ध 

चन्द्र एव सिंहासनं तद्‌ गतः, समाजरहितः रसराजः श्युङ्गार इव लसति । भ्रत्र 

भालस्य चन्द्रोपमया* दशेनादेवाऽऽह्खादजनकत्वं व्यज्यते । नोलमणेः श्युद्खारोप- 
मयाऽद्वितीयत्वम्‌ । तेन च सौन्दर्यातिशयो“ व्यज्यते ।३।। 


मोदसदनवदने लोचनयुगमञ्ञनयुतमिति शङ्के । 
भिलितमिलिन्दकोकनदयुगलं विलसति विधौ निरङ्के ।।४॥ 


मोदसदनेति । यस्याः मोदसदनवदने भ्रञ्ञनयुतं लोचनयुगं, निरङ्के 
निष्कलङ्के विघौ चन्द्रे, मिलितौ भिनललिन्दौ भ्रमरो यस्मिस्तच्च तत्‌ कोकनद- 
युगलं विलसतीति शङ्के । भ्रत्र मुखप्ररास्त्या कोपाभावो व्यज्यते । तेन च 
मानानवकाशः९ । कोकनदपदेन नयनयोः सानुरागत्वं व्यज्यते ॥४॥। 


प्रलकावलिकमनीये करे सभमचलितताटङ्कुम्‌ । 
यमुनाकूलसुवरं सुतीर्थं मन्ये रवि सशङ्कम्‌ ॥५।। 


१, ख. पश्या। २.ख. तन्या ३. ख. सामा इत्यमरः) 
४, ख. चन्द्रोपमदया। ५. खं. सोदर्यातिक्षयो । ६. क. मानानकाशः । 
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ग्रलकावलोति । भ्रलकावल्या कमनीये, यस्याः कणं, सभं सप्रकाञ्, 
ग्रचलितताटङ्कु, यमुनायाः ले सुवरंस्य सुतीथे, सशङ्क? रवि मन्ये । श्रत्र 
सश छ्रःमिति पदेन सूयस्य पूर्वं कन्याजलस्नानागमनं श्रमेणोति व्यज्यते । तेन 
च च कितत्वेन स्थिरत्वम्‌ ।५। 


ललितविभूषरएकलितनासिका ^ नयनकरुतू हलचरिता । 
विलसति विनितकोरवदनाकृतिनटनस्थिरश्िखिरुचिता ।.६॥। 


ललितेति । विजिते कीरवदनाङृत्तिदच नटनाय स्थिरस्य शिखिनो 
मयूरस्य रुचिता शोभा च यया सा, श्राव्या जुकतुण्डस्य, भूषणेन मयूरस्य 
शोभा जितेत्यथंः । नयनयोः कुतुहलाय चरितं यस्याः सा, यस्याः ललितेन 
विभूषणेन कलिता सा चाऽसौ नासिका विलसति शोभते । श्रत्र नटनस्थिरेति 
पदेन भूषणस्य भाविचच्चलत्व व्यज्यते । तेन च रघुनाथसङ्कपाय गत्यादि- 
व्यापारः ॥1६।। 





कण्ठाभररएविभूषितकण्ठो दिजितसमणिढर एषः* । 
भूषरलभ्‌षितभुजः कुसुमयुतक्तत्पलतावरवेषः९ ॥७॥। 


कण्ठाभरणेति । यस्याः एषः° कण्ठाभरणेन विभूषितः स चाऽसौ 
कण्ठः, मणिभिः सहितो मणिजटित इति यावत्‌ दरः शद्धो येन स राजतीति, 
शेषः । एतेन त्वया = कण्ठशोभयेव ताहशमूकः शङ्खो जितः, सम्प्रति सध्वनिमपि 
तं जयेति व्यज्यते । भूषणेति- यस्याः भूषणभूवितो भुजः, कुसुमयु तायाः 
केल्पलतायाः वरो वेषो यस्य स शोभते । एतेन त्वया स्वभुजेन स्वरूपतः कल्प- 
लता जितेदानीं कथनं विनंवाऽस्मन्मनोरथपूरणेनः तस्याः कामदातृत्वमपि 
जीयतामिति । तेन च भटित्ति१° रघुनन्दनं मिलति?" प्राथंना व्यज्यते ॥७॥ 


कृष्णकश्च कोवृतक्‌चमध्ये विलसति मुक्ताहारः । 
विजितमुदिरयुतमेरशिखरथुगमध्यसुरधुनीधारः 11८1 । 


कृष्णेति । कष्णवणंया कञ्चुवया वृतयोः यस्याः कुचयोर्मध्ये, मुक्ता- 
हारः, विजिता मदिरेण मेघेन युतस्य मेरोः कनकगिरेः शिखरयुगस्य मध्ये 


= ~~~ कः 


१. ख. संक । २. ख. °विभूनकलित०। ३. ख. मपरस्य। ४. ख. नयनो) 
४. श्न. येषः। ६ ख. कुसुमजुत० ' ७.ख. एषाः। ८. फ त्वात्रा । €. ख.० मयो- 
रय०। १०. क. द्रटिति। ११. क. सिलिति। 
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वत्त॑माना सुरधुन्था गङ्कायाः वारा येन सः, विलसति । हारशोभया तु ताहश्च- 
गङद्खाशोभा जिता, सम्प्रति चलित्वा, श्रीरघुनन्दन मिलित्वा गद्कायास्तापहारित्व- 
शक्तिरपि त्वया जीयतामिति जितेत्यादिना व्यज्यते । तेन च त्वां विना 
रघुनन्दनस्य।ऽस्माकं च तापं हत्त न कोऽपि समथं इति ॥८॥। 


ललितत्रिवलियुतलोमावलिङ्ृशतरमरुदरमसङ्धःम्‌ । 
जेतु हरौ चरिदण्डवितधरमिह मन्येऽहरनङ्‌गस्‌ ।1&।। 


ललितेति । ललितत्रिवलियुता लोमावलियस्मिस्तत्‌ कदातरमतिसृक्ष्मं 
यस्या उदरमहं हरौ शिवौ जेतु त्रिदण्डानां शक्तेदच धरमिह्‌ श्रसङ्खमनङ्खं मदनं 
मन्ये । एतेन सखि जानकि ! पलायस्व पलायस्व, कूचशलम्भ्‌ रधुनन्दनोरसा 
संवमयः; कामः शत्रुः शम्थु जेतुं स्नीभूत इति सखीपरिहासो व्यज्यते । तेन 
च तस्या भ्रतिनिकटवत्तित्वम्‌ । € ॥ 


दाङ्रपरपाश्ितदिनकरकरसपि" पद्येथुलकि । 
तदपि न सरशनकटियुपमातुं * कवयः शक्ताः छोके ॥ १०॥। 


शङ्करेति । शङ्करस्य परेण रात्रणा कामेन पारितः पाशविषयीङृतः 
स॒ चाऽसौ दिनकरस्य करः किरणस्तमपि लोके पद्येयुस्तदपि यस्याः श्योके रश- 
नयाउ सहितं कटिमुपमातु कवयः रक्ताः समर्थां न भव्न्ति । शिवस्याऽष्ट- 


 मूत्तिषु सत्वात्‌ सूर्योऽपि कामशत्रुरिति भावः । एतेन कटिदह'ढं वदध इति 


व्यज्यते । तेन च कूचभारभ गभयं त्यक्त्वा शीध्रं रघुनन्दनं प्रति चलेति ॥१०॥. 


कनकतन्तुगुभ्फितमरिगजमखिवरघघं रपरिधानम्‌ । 
नयनविषयमुपनीय तररखिरपि रहयति निजमभिमानम्‌ ॥११॥ ` 


कनकेति । कनकतन्तुभिगुं म्फिता मणयो गजमरणयो गजमुक्ता॒ यस्मि- 
स्तच्च तद्वरं घर्धंराख्यपरिधानं च "घाघरे" ति लोके प्रसिद्धम्‌, तत्‌ नयन- 
विषयमुपनीय प्राप्य, तरणिः सूर्योऽपि निजमभिमानं * रहयति त्यजति । अरस्या- 
ऽग्रेऽहं कियत्प्रकादावानिति लच्ितो भवतीति भावः । एतेन हे सखि । 


१,फ. ख. ऽपरपासितण० । २.5. त. सरसन० । ३. क. रसनया । ख. रप्नाय। 
४. ख. भवन्ति । ५. क, निनिजममानं । ख. निजमपिमानं । 
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विकि किः 





एतावन्तमीहशघ्धरभारं, सोढार तव कटिः किच्चलन एव उ त्रुटिष्यतीति व्यज्यते । 
तेन च निःरङ्कुतया गमनं कूविति* ॥११।। 


राजितरत्नाभ ररणविराजितपादपराजितममलम्‌* । 
सजलविन्दु नखराकृतिमिन्दु वीक्ष्य विमुद्रति कमलम्‌ ॥ १२।। 


राजितेति । यस्या राजितं रत्नाभरणं वि राजितेन पादेन पराजितं, जल- 
बिन्दुभिः सहितममल कमल नखराकृतिमिन्दुः चन्द्र वीक्ष्य विमुद्रति । एतेन 
जितकमलस्य चरणस्य सन्तापहारिप्रभावं परमप्रिये रघुनन्दने एव कि न 


दशयसीतिः व्यज्यते । तेन च तव चरणादेव रघुनन्दनो निस्तापो भविष्य 
तीति ।१२॥ 


कोटितज्रपनिजसवीसवृता कान्तिचिकासितकाया । 
यामवलाक्य लोक्यते मलिना सोडसुवां शृ च्छाया ।। १३॥ 


कोटित्रयेति । कोटित्रमनिजसखोभिः संत्रता, प्रादुर्भूतं जानकीं श्रूत्वा 
तस्याल्लिक्रोटयः- सख्योऽपि समायाता इति भावः । कान्त्या चकासितः कायो 
यस्प्राः, सा, यां “जानकोमवलोक्य उडुभिनेक्षत्रेः सहितस्य सुधांशोर्छाया 
कान्तिमेजिना लोक्यते तां जानकीं पश्येति पूकेणाऽन्वयः । भ्रत्रेदं व्यडचम्‌- 
हे सखि जानकि ! तव. शोभातः पराजितहचन्द्रस्तापं कारं कारं तापमयः सञ्ञात- 
स्ततोऽधिक तापं करोतीति । तेन च तत्र॒ गत्वा त्वमेव रघुनन्दनस्य तापं 
हरेति ॥१३॥। 


इहशवनिताविरहविषण्ः< कथं जीचितु' मनुते । 
विहवनाथङ्तगीते गीते? ° रामो सुदमातनुते ।। १४।। 


इडेति । ईहश्या वनिताया विरहेण विषण्णा+११, जीवितु कथं मनुते ? 
न कथमपीत्यथेः१- । विश्वनाथेन कृते गीते, गीते सति जनैरिति शेष;, रामो 


१. ख. ०भार । २० ख -सोढी । ३. क, एष । ४. ख. वित्ति । ५. ब. ° विराजत ० । 

६. ख. दशतीति । ७. ख. त्रिकोटियः । ८. ^~' एतदंशस्थाने ख. पुस्तके केवलमयमंश एव 
हक्यते-जानकोमवलोश्यते' । €. ख. ° विरदविषरणः । १०५. ख. नाऽस्ति । 

११. ® ख. विषणः। १२. °मपीत्यथंः । 
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मुदमातनुते विस्तारयति । ईददोत्यादिना बह्वीषु वनितासु सतीष्वपि त्वां विन्ता 
रघुनन्दनस्य न सन्तोष इति व्यज्यते । तेन च जानक्या प्रेमात्िदय इति ॥ १४॥ 


प्रतिक्षरणातुच्छंसमुच्छलच्छवि- 
चचछृटावलोकस्थगितेच्रियव्रजाम्‌। 

विलोक्य कामा स्वसखीं वसन्तिकां, 
प्रगल्मवाग्बोधयति स्म जनकोम्‌ । १॥ 


प्रतिक्षणेति । प्रतिक्षणमतुच्छायाः समुच्छलन्त्याइच छवेर्छटावलोकेन 
स्थगित इन्द्रियत्रजो यस्याः सा तां, वसन्तिकां स्वसखीं विलोक्य, प्रगल्भा नाम्‌ 
यस्याः सा, कामा नाम सखी जानकीं बोधयति स्म । पूवं श्रीजानकोमवलोक- 
यितुमुत्कण्ठितां सम्प्रति तस्या रूपद्नेन स्थितामिवः वक्तुमशक्तवतीं ° वसन्ति- 
कामव्रगत्य कामा" स्वयमाहैति । स्थगितेन्द्रियत्रजामिति विशेषणेन जानक्या 
वोधनेऽसामर्थ्यं व्यज्यते । तेन च प्रेमाधिक्यमिति* ॥ १॥ 


सुरभि सलीसमुदयं यौवनमपि नायक मनुकूलस्‌९ । 
दुलभमेकमेकमाकलये किमु सकलं सुखमूलम्‌ ।।१॥ 


एतावताऽपि मानमत्यजन्त्यां जानक्यामीषत्कुपिता कामाऽऽह--सुरभि- 
मिति । सुरभि वसन्तं, सखीनां समुदयं समूहं, नवयौवनं, श्रनुकरलं नायकमपि, 
एकमेक सुखमूलं = दलं भमाकलये; सकलं दलं भमिति किमु वक्तव्यम्‌ ? एतेन 
सुलभे ^ ˆ सकले सुखमूले मानं कृत्वेकां त्वमेवाऽनभिज्ञेति व्यज्यते । तेन च सुखे 
दुःखेकारिणी त्वमेवेति ॥१॥ 


परमहुंसपरजनको जनकः सर्वंसहैव जननी । 

१ १रसघधायकरघुनायकनायक्प्रारणसमा या रमरगी ॥२।। 

तस्या भाति नवीनं चरितं मित्तेऽतिविचित्रम्‌ । 

मिल सिल मनोमोहनं मोहिनि ! जहि जहि सानममित्रम्‌ ॥।३॥ 


परमहंसेति । परमहंसेषु पर उत्कृष्टः स चाऽसो जनकः, यस्या जनकः पिता, 
सर्वसहा भूमिरेव जननी । रसस्य श्युङ्गारस्य धायकः धारणकर््ता पोषको वास 


१. क सं। २. फ. स्थगिताविव। ३. क. वक्तमशकु । ख. वक्तुवतां । ४. मा कामा । 
५ ख. नाऽस्ति। ६ ख. ०मनुक्ूलकूलम्‌ । ७. ख. कामा प्राह । ५ ख. सुख मुले । 
६-१०. ख एतन सुलभे । ११. त्र. रसद्यायक० । 
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किक पेकििकििकिकििकिकििकििकिति किकिकििकििकिकिकििकि किकििकिकिकिकिीे 


चाऽसौ रघुनायकः स चाऽसौ नायकः तस्य प्राणसमा, रमणी या 
त्वम्‌, तस्यास्तव मानरूपं नवीनं चरितं मच्चित्तेऽतिविचित्रं भ्रत्यदुमूतं भाति । 
म्रपराध्नुयादपि” रघुनन्दनः, तथापि तव मानो नोचित इति परमहंसेत्यादिपदद्रयेन 
व्यज्यते 1 तेन च `मातापित्रोरिवाऽऽ्यंमनुव्तस्वेति । नवीनमित्यादिवाज्येनेदानीं 
त्वं विक्षिप्ता जाताऽमीति व्यज्यते । प्राणसमेत्यनेन न॒ हि करिचत्स्वप्राणें 
स्योऽपराध्नोतीति । तेन च रघुनन्दनस्याऽपराधसम्भावनेव नाऽस्तीति व्यज्यते । 
हे मोहिनि ! मनोमोहनं श्रीरघुनन्दनं मिल मिल । एतेन दहे सखि ! यदि 
त्वं मानं करोषि तदा रघुनन्दने मोहनता कथम्‌, यदा च रघुनन्दनोऽन्यानुरक्तो 
भवति तदा त्वं मोहिनी कथमिति ? तेन च माने सत्युभयोर्मोहिनत्वमपयातीति 
व्यज्यते; तेन॒ चाऽक्रीतिभंविष्यतीति उत्तमस्वभावं3 त्याजयति । स एव 
रात्रुस्तस्मान्मानरूपममित्रं * जहि जहि नादय नाशय ।।२-३॥ 


मा कुरु मुनिमननं मम वचनं मानय सानय घीरे । 
विक्वनायनायं रघुनाथं कुर कड करे गभीरे ।।४।। 


मा कूविति । मुनीनामिव मननं मा कुरु । धीरे ! मम वचनं मानय । किते 
वचनमित्यत्राऽह्‌ - विदवनाथस्य शिवस्य कवेर्वा नाथं, हे गभीरे ! रघुनाथं करे 
कुरु कुरु । मननेन श्रीरघुनन्दनो मुनीनामेव प्रसन्नो भवतति न तवेति मा कूविति 
वाक्येन व्यज्यते । तेन च परधरमंग्रहणस्याऽनौचित्यमिति । कुरु कुविति 
द्िर्क्त्याः कालविलम्बतो यथाऽन्याधीनो रघुनन्दनो न भवेदिति व्यज्यते । 
रघुनाथस्य वाऽपराधः केनचिन्मिथ्यैव> कथितो वा तहि मनस्येव तं रक्ष । यदा 


भ्रवसर भ्रापतिष्यतिः तदा यन्मनसि श्रायास्यति तत्करणीयमिति गभीरपदेन 
व्यज्यते ।।४।। 


प्रगतल्भत्वं तस्याः प्रकटमनुभूयोद्‌गतरुषाम्‌, 

परीहार! › सम्यग्‌ वचनरचनाया विदधतो । 
सखीनां जानक्याः प्रियसहचरी काऽपि चतुरा, 

वचांसि व्याजं विज्ञदपदभावाथंघटनस्‌ ।॥१।। 





१. ख. भ्रपराधुपादसि । २. क. मातापित्रोरिव्यंवमनु ° । ३. क. °स्वभाव्य । 
४. ख. ऽर्ममिर । ५. क. मान 1 ६. ख. दुरक्त्या । ७ क. ख. कालविलंतो । 
८, ख, ऽमिथव । ६. क. श्रापति । १०. क. ख. यन्मस्ि ! ११. त. परिहारं । 
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प्रगटमत्वमिति? । उदुगता उत्पन्ना र्ट्‌ कोपो यासां ताः तासां, जानक्याः 
सखीनां मध्ये काऽपि चतुरा प्रियसहचरी तस्याः कामायाः प्रयल्मत्वं प्रकटमनु- 
भूय ज्ञात्वा, वचनरचनायाः परिहारं तिरस्कारं, सस्यग्विदधती सती, विशदा 
पदस्य भावायथवटना यस्मिन्कर्मणि तद्यथा भवति तथा, वचांसि व्याजदह् 
भापितत्रती । प्रियसह्‌चरीति जानक्या श्रभिश्रायज्ञेति व्यज्यते । तेन च तदत्तो- 
त्तरे जानक्राः प्रीतिः । चतुरेति-याहशवरचनरचनया कासावचनतिरस्कारों 
भवेत्‌, जानक्या श्रभिप्रायो न प्रकारोत ताहशवचनरचनाध्रवीणेति भावः ॥ १।१ 


भ्रनचिज्ञतय भूमिजाभाव प्रवदसि मूढे पण्डितमानिनि ! 
यौवनादि यदि गदसि दलं नं तन्नित्ये संभवति न भामिनि ! । १॥ 


ग्रनभिन्नायेति । हे मूढे! पण्डितमानिनि! त्वं भूमिजायाःः श्री- 
जानक्वाः भावमभिघ्रायमनभिज्ञाय प्रवदसि । मुटत्वे हेतुमाह यौवनादीति-हें 
भामिनि | कोपनशोले । यदि यौवनादि दुलंभं गदसि तत्कथनं नित्ये यौवनादौ 
न सम्मवति । सरस्याः सहनगोलत्वा्यत्‌ तव मनसि भ्रायायात्‌ तत्कथय; भ्रन्यथा 
कथं कथयेरिति भूमिजाशब्देन व्यज्यते । भामिनीति पदेन युक्तायुक्तकथनाविचारः। 
तेन च बोवनानयधिक्रारो व्यज्यते । मूढे पण्डितमानिनीति सम्बोधनपदाम्यां 
मूढतातिशयो व्यज्यते ॥१॥ 


एषा विगतमानमदमत्सरमरनोत्थितमानससन्तापा । 
न हि कुपिता भ्रियतमतनुचिन्तनजनितमानसानन्दकलापा ^ १॥। 


एषेति । विदोषेण गतः मानश्च मदश्च मत्सरश्च मदनोत्थितो मानसे 
सन्तापश्च यस्याः सा, एषाऽस्ति । ईहशी चेन्मानं ® कथं कृतवतीत्यत्राऽऽह-न हि 
कुपितेति । तहि रासं कृतस्त्यक्तवतीत्यत्राऽऽह-- प्रियतमेति । श्रियतमस्य तनोश्चि- 
न्तनेन स्मरणेन जनितः मानसे श्रानन्दस्य कलापः समूहो यस्याः सा, एता- 
हगस्ति । विगतेत्यादिविज्ञेषरणेन सापल्न्याभावो व्यज्जितः। तेन च जानक्या 
उत्तमस्वीयात्वं व्यज्यते 1 येर्मुखारुण्याश्रूपातादिभिः कोपं शङ्कसे ते ध्यानानन्दा- 
नुभावाः । कुपिता चेत्तहि तव वचनानि श्रुत्वा सरोषं निरोक्नेत एवेति न हि 
कू पितेत्यादौ भावः ।।२।। 








१. ख. प्रागहिमत्बंमिति । २. ख. यदहय । ३. ख. तद्रत्तरे । ४. क. भूमियायाः । 
५. ऽनन्दनंकलापा ६. ख॒ चिन्मान। 
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श्रविखण्डितरतिरसपतिसण्डितदस्पतिभेदकरं सङ्कल्पम्‌ । 
जाने जाने जनय न विफल जल्पमनत्पमनेक विकल्पम्‌ ।)३।। 


श्रविखण्डिता रतियेयोरत एव रसपतिना श्युङ्खारेण परस्परग्रेमातिश्या- 
वस्थया मण्डितयोदंम्पत्योर्जान कीरघुनन्दनयो्मेदकरं सङ्कल्पं तव जाने जाने; 
श्रतोऽनेके विकल्पाः यस्मिन्स तं, जल्पं वाक्याडम्बरं विफलं न जनय । यदि तव 
सङ्कल्पं न* जानीयात्‌, तदा भेदो भवेत्‌ । ज्ञाते सङ्कल्पे कथंत व॒ भेदविधाना- 
वकारा इति भावः । श्रविखण्डितेत्यादिवाक्येन त्वं वचनभेदेन 3 दम्पती प्रतारयसीति 
व्यज्यते । तेन चाऽहमेव रघुनन्दनेन विहरिष्यामीति तवाऽभिप्राय इति ॥२। ` 


पाहि पाहि नोचितमासितमिह गदितुसनुचितं न हि सङ्कुविता । 
विहवनाथनाथं प्रति कथयति प्रेष्या या प्रेषरणविहिता ।\४।] 


इति श्रौमन्महाराजकूमारश्रीविश्वनाथसिहकृते संगीतरधुनंदने 
कामावसन्तिकागमनं नाम पंचमः सगः ।५।। 


पाहि पाहीति । पाहि पाहि*, इह तवाऽऽसितमासनमुचितं* नाऽस्ति । 
कत इति चेत्तत्राऽऽह-यत श्रनु चितं गदितु सङ्कुचिता” नाऽस, श्रतो गत्वा या 
प्रवणे विहिता योग्या सा भवता? प्रेष्येति, विङवनाथस्य शिवस्य कवेर्वा नाथं 
रघुनाथं प्रति कथय । विदवनाथमित्यादिना रधघुनाथमप्यवोधविषयं करोतीति 
व्यज्यते । तेन च मम पक्षो वुद्धिमत्तर इति ।।४॥ 


इति सिद्धि? ° श्रीमन्महाराजाधिराजश्नीरामचन्द्रकृपापाच्राधिकारि- 
श्री विहवनार्थासिहक्तायां व्यंग्याथचच्िक्ा- 
नानि टीकायां पञ्चमः सगः ।५।॥ 





१. ख. नास्ति । २. चर. जानीयां 1 २. ख. ०भेदन 1 ४. ख. त्वेन । ५. ख. पाही । 


६, ख. तवासितवासितयासनमुचितं । ७. ख. संकुचित । ८. ख. भावता । €. ०मय्पवोष०। 
१०. ख. सिद्धः । 
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[ श्रथ षच: घर्ग॑ः ] 


भ्रमृतमधुरवारणी भेदभेदे" कृपारो, 
सकलगुणनिधानं सवंविद्यानिदानद्‌ । 

दि हितपतिनिदेशं प्राप्य सीताघ्रदें, 
विदितरमरच्लीलः दारगील१ ललाप ।1 १॥ 


श्रथ च कामया तत्र गत्वा कथिते वृत्तान्ते करि जातमित्याकाङक्षाया- 
माह -्रमतेति । श्रमृतान्मघुरा वाणी यस्याः सा, मदस्य भेदे नाचने कषा- 
णीव, सकलगुणानां निधानं सर्वासां विद्यानां निदानम्‌, विदितं रमणा्य 
शरी रघुनन्दनस्य शीलं स्वभावो यया सा, चाद्शीला नाम सखी, सीतायाः प्रदेशं, 
प्राप्य, विहितः कृतः पत्युः रघुनन्दनस्य निदेश श्राज्ञा यस्मिन्‌ कमंणि तदथा 
भवति तथा, ललाप भाषितवती । श्रीरघुनन्दनसन्तापसन्तप्तहदयत्वाद यंतोऽपि 
चारुशीलोच्चरवोचदिति भावः । भ्रमृतमधुरेत्यादिविेषणेदचार्शीलायाः जानकी- 
समीपगमनयोग्यता । तेन च तत्परेपितरघुनन्दनस्याऽभिज्ञता व्यज्यते ॥१॥। 


प्राप्रराससुखश्नणोऽपि विलक्ष्यवत्पतिरोक्षणे । 
त्यज विचिन्तनसिह्‌ विलक्षणसाश्चु" गच्छ सुलक्षणे ।।२॥। 


एषा रघुनन्दनसन्तापं श्रुत्वोत्थाय चलिष्यनीति सन्तापं निवेदयति प्राप्त 
रासेत्यादिना । प्राप्तः राससुखस्य^ क्षणो यस्थ एताहशोऽपि पतिः श्री रघुनन्दनः, 
ईक्षणे दशने सखलीनामिति शेषः, विरुद्ध लक्ष्यं लक्षणीयं यस्य स तदत्‌ च्रान्त 
इवेति यावत्‌, हदयत इति शेषः । -यद्यपि प्राप्तः* सखलीसमूहस्तथाऽपि त्वां विना 
क्वचिदु विलपति, क्वचिह्ठताः £ प्रति त्वां पृच्छति, क्वचित्त्वां* ` समागतां | मत्वा 
किमपि कथयतीति भावः । अ्रतः है सुलक्षणे ! इह विलक्षणं चिन्तनं त्यज, 
श्री रघुनन्दनसमी पमिति जेषः । श्रत्र विलक्षणमिति पदेन प्रत्यक्षस्य 
तेन च ध्यानं प्रियस्य सुखकारि नेति व्यज्यते । सम्प्रति 
रिष्यसीति राश 


प्राशु गच्छ चः, 
ध्यानमनुचितमिति । | 
विक्षिप्रसदहश्चः यदा विक्षिप्त एव भविष्यति तदा चलित्वा कि क 
गच्चेत्यस्य व्यङ्खयम्‌ ॥१। 


वियानां । ४. ख. °साशृग । 


स सवते । २. क. भेदने । ३. ल, र 
१ क. ०वारीभेदने । २ ख. प्राक्च €. ख. कुचिद्धताः। 


~+ ह ॥ ल, 
५. ख. राससुसुखसथ । ६. ल. क्षण । ^“ त, विरुध्य । 


१०५. ख. कुचित्वा 1 
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४८ |  सङ्खोतरधुनन्दनम्‌ 


पःखिगतसपहुःय भखिसद्धोकरोषि सुकाचशम्‌ । 
लक्षसे न हि यत्समक्षमपि प्रियं त्रियवाचकम्‌ ।२॥ 


इति कथितेऽप्यनुत्थितां: इणष्ट्वाऽह- पाणिगतमित्ति । यत्प्रियवाचकं 
त्रियवक्तार, प्रियं श्ररघुनन्दन, समक्ष न लक्षसे, तत्पारिगतं मरिमपहाय 
सुकाचकमङ्खीकरोपि । यथा कादिचन्मणिञ त्यक्त्वा स्ववुद्धकत्पनया मणि- 
त्वेन काचं गृह्भुन्तिः तथा प्रत्यक्ष प्रियवक्तारं श्रियं व्यक्त्वा स्वकल्पितंः 
ध्यानगतमेव प्रत्यक्षत्वेन मन्यस . इति भावः 1 श्रत्रेदं व्यङ्कयम्‌ ~ प्रत्यक्षमपि 
श्री रघुनन्दनं न पङ्यसि तहि ध्याने कथ पर्येति ? तेन च त्वं वृथेदाऽक्षिणो 
निमीलयसीति ।२।॥ 


प्ियमुदे द्रियपादचिन्तननस्ति रि प्रियतापदम्‌ । 
मुञ्च युच्च हगःव्वल बृगलोयनेऽहराऽऽपदम्‌ ।1३'। 


ग्रह तमेव चिन्तयामि, मदुपरि प्रसन्न एव भविष्यतीति चेत्तेत्राऽऽह ~ प्रिय- 
मुद इति । प्रियस्य तापदं, प्रियस्य पादयोदिचन्तनं क्रि प्रियस्य मूदे प्रीतयेऽस्तः 
ग्रपि तु नेवाऽस्ति, नहि कडिचत्‌ तापदानेन प्रसीदति इति भावः । श्रतोहे 
मृगलोचने ! हगच्चलं मुच्छ मञ्च, श्रापदं श्रीरघयुनन्दनस्य विरहतापमपहर दूरी- 
कुर 1 त्वया हगञ्चले मोचिते स भ्रापन्मुक्तो भविष्यतीति भावः। भ्रत्र मृग- 
लोचने इति सम्बोधनेन निजेन्द्रियाणि पुर्वंस्वमावे स्थापयेति व्यज्यते । तेन च 
ध्यानशेधिल्यं व्यक्त्वा रघुनन्दनं सुखयेति? ।।२॥ 


तं विना न सुखं तवाऽपि न चाऽन्यथः! तव चिन्तनभ्र्‌ । 
विदवनाथसुनाथचरितं वितं कलिछ्रन्तनम्‌ ।।४।। 
तं विनेति । यथा त्वां विना श्रीरघुनन्दनस्य सुखं नाऽस्ति तथा रघु- 

नन्दनं विना- तवाऽपि सुखं नाऽस्ति । भ्रन्यथाः तव चिन्तनं त्वत्‌कत्तु कं ध्यानं 
न सम्भवति । एतेनोभयोदुं :खदं ध्यानं त्यजेति व्यज्यते । विङ्वनाथस्य शिव- 
स्य कवेर्वा सुनाथयोजनिकी रधघुनन्दनयोकचरितं वशि तं सत्कलेः कलहस्य कृन्तनं 
छेदक भवति । एतेन यदि युवामेव?” कलहं कलयथः तदा युवयोक्वरितं? 
वणंयतां कलहनाशः कथं घटेतेति व्यज्यते । तेन च कलहाद्धिरमेति ॥।४॥ 


१. ख. मडिमि० । २. ख. °प्यनुत्थितो। ३. ख. कवचि मशि । ४. क. गृह्वा । 


षद. गृह्ाति । ५. ख. सुकल्पित । ६. क. प्रोतिये० । ७. क. भसोद । ८. क. सुखयति । 
€. क. श्रगयाधा । १०. क. युत्मे। ११. ल. युवश्चरितं। 
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भावं जनकसुताया ज्ञात्वा कचनं चाङ्ञीलायःः । 
साभिप्रायं कमला स्सितानना तायुवाचेद ।1 १।। 
भावमिति? । तां चारुगीलां इदं वक्ष्यमाणं यद्यपि श्रीजानक्या ध्यान- 
मेव जानाति तथापि मानचरिते रसातिशयः२ स्यादिति जानक्रीरद्नन्दनयोरसि- 
प्रायं ज्ञात्वा मानं व्यञ्जयन्ती चाख्शोला ध्यानं त्याजयतोति स्मिताननत्वे हेतुः । 
प्रारचयेमस्याइ्चातुयमिति स्मिताननेति पदेन व्यज्यते । तेन च तद्रीत्येगाऽस्या 
क्तिरिति* ॥५।। 


वेत्सि नमं न देवयोस्त्वं सखि वृथा श्रम एव ते । 
काङ्क्षसे इतीय शस्त्वयिः तन्न लक्षखसीक्ष्यते ।1 १।। 


वेत्सीति । हे सखि ! देवयोः श्रीजानकोरद्ुनन्दनयोनमं रहस्यं न 
वेत्सि । भ्रतस्ते- एष वारत्तङ्पः श्रमो वृथा । त्वं मानिन्यनुनयनर्पः दूती- 
यरः" ` काडक्षसे, तस्याः [ दूत्या: लक्षणं त्वयि नेक्ष्यते । श्रत्र वृथा श्रम इत्यनेन 
वचनाडम्बरं कूविति व्यज्यते! तेन च तस्याः अ्रनभिनज्ञत्वस्‌ । इदं तावद्दती- 
| लक्षणं सति मा] *१ ने यन्मानमस्थापयित्व्' > त्याजयति, “श्रसति माने ईहग्व- 

चनमनुचितमिति काङ्क्षसे इत्यादिना व्यज्यते” *3 ॥। १॥। 


~ का ^ ^^" च व 4 बा ॥ ||| || | | 


धत्क्रुते स््थितयाऽनया ध्यानं न मोक्तु ' * शक्यते । 
तस्य वेत्ता विक््वनाथभ्रियेतरो१४ न विलोक्यते ।।२।। 


यत्कृत १९ इति । यस्य कृते स्थितया अ्रनया^‡ जानक्या ध्यानं मोक्तु *> 
न शक्यते, तस्य वेत्ता विश्वनाथस्य शिवस्य कवेर्वा प्रियात्‌ श्रीरघुनन्दनादितरो 
न विलोक्यते । भ्रत्रेदं व्यङ्कचम्‌- जानन्न पि१९ जानक्यभिप्रायं श्रीरघुनाथस्त्वा- 
टशीमनभिनज्ञां २“ सखीं? › प्रेषितवान २ इति । तेन च तस्मे २3 श्रपि मानिन्यनु- 
नयनमेव २* रोचत इति । 


(=-= 


१. ख. भनमिति 1 २. ख. रसाति्ञया । २३. ख. °रघुनन्दयो० । ४. ख. तहत्यं ° । 
५. ख. उक्तरिति। ६. ख, इतियङ्त्वपि। ७. क वेदयोः ८. क. ख. भरस्ते। 

६. ख. सानिम्यनुन ० । १०. ख. इतियज्ञः 1. ११. [-- ] कोष्ठस्थोऽशः क. पुस्तके नाऽस्ति । 
१२. ख. °मरुपापयित्वं व । १३. “--'" चिह्भु(न्तस्थोऽशोऽपि क. पुस्तके नाऽवलोक्यते । 
१४. ख. सोस्तु । १५. क. विश्वनाथतरो । १६ क. भ्रवत्छृत । १७. क. ख शरतया । 
१८. ख. मोक्षं । १६. ख. जान्नपि। २०. स्त्यादशीमनभिज्ञा। २१. क, ख. ससो । 
२२. क. प्रोषितवाचु । २३. ख. तस्यं । २४. ख. मानिन्यतुनंयन० । 
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श्रभिभदसिव मत्वा स्वस्य मध्ये तखीना- 
सिति निगदितमस्याः साध्‌ नाऽऽकण्यं सम्यक । 
प्रकटितंदरकोपः स्वोयनामाथंस।नात्‌र, प 
पुनर विदितभावं चार्शोला जगाद ।। १।] 


ग्रभिभवमिति । सखीनां मध्ये स्वस्याऽभिभवमनादरमिव मत्वा श्रस्या 
कमलाया इति पूवक्तिं, साधु निगदितं सम्यक्‌ नाऽऽकर्ण्य, स्वीयस्य चारुशीलेति 
नाम्नः श्रथेस्य मानात्प्रकटितो दर ईषत्कोपो यया सा चारुशीला नाम सखी, न 
विदिता भावोऽभिग्रायो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा, पुनजंगाद । चारशीलेति- 
श्रीजानकोरघुनन्दनौ मभ चारु शील ज्ञात्वा चारुशीलेति मां कथयतः । इयन्तु 
मां तिरम्करोतीति दरकोपवतीति भावः । रघुनन्दन एवाऽऽयात्विति कमलाभि- 
प्रायमनभिज्ञाय जगादेत्यनेन रसात्तिगयाय जानक्यां तथैव मानं स्थापितवतीति3 
व्यज्यते । तेन च श्रीरघुनन्दनस्य मानिन्यनुनयनाभिरचिर्मया ज्ञातंवेति । 


प्रस्य सुग्धामिवेमामसि* सखी मेदयितुभ्प्रियो । 


सन्दधासि न दस्पती थदिसौ समागत विक्तियौः ॥१।। 


प्राप्येति । इमां जानकीं मुग्धामनज्ञामिव प्राप्य प्रियौ श्रीजानकीरघु 
नन्दनौ भेदयितु सख्यसि । इति कुतो ज्ञातमिति चेत्तव्राऽऽह- यत्‌ यतः, समागता 
विक्रिया विकारो ययोस्तौ, इमौ दम्पती जानकी रघुनन्दनौ, न सन्दधासि । एषा 
मुग्धा नाऽस्ति, यदा त्वत्कमं ज्ञास्यति तदा कोपमेव करिष्यतीति सुग्धामिवेत्यत्र 
व्यङ्गम्‌ । तेन च त्वं सखीमध्ये न स्थास्यसीति [पूर्वपदेन यदुक्तं रघुनाथा- 
दन्यो जानक्यभिप्रायं न जानातीति तहि त्व च जानासि चेत्कथमिति | 5 कथयसि। 
जानक्यभिभ्रायं जानन्त्यपि तौ न सन्दघती त्वमेव तौ ‹ विजयसीति^ ° सन्दधासि ने- 
त्यादिवाक्येन व्यज्यते । तेन च त्वरमेवाऽपराध्यन्ती*१ मां प्रतारयसीति ॥१॥ 


मानलाभे मानिनी" 2 त्वं मानखण्डनपण्डिता । 
विहवनाथसुनाथस्षभा?उ द्विक्तोटिवनिता मण्डिता ॥२॥ 








१. क. ०मस्था। २. ख. स्वीयनामथ०। ३. क. स्थापिवतीति। ४. फ. ऽरचिरंया। 
५. ख. ०भिवेसामसि । ६. ख. गतविन्नियो 1 ७. क. स्थाप्यसीति । ख. स्थ'स्तीति । 
८. [ - ] कोषटुगांशस्याऽभावः ख. पुस्तके । €. ख. नौ । १०. ख. वियोजयसीति । १८. 
दध. ०ऽपराध्यति । १२. ख. माननी । १२३. ख. विहवनःसुना० । 
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किरि दिप 0 


भयमन्तरा न जायते प्रीतिरिति विचार्य्याऽऽह्‌- मानलाभ इति 1 मान- 
स्य॒ सत्कारस्य' लाभे सति मानिनो भवतोति देषः । त्वं मानस्य खण्डने 
प१,ण्डताऽसि, तदेव शिक्षयसि, येन मानभङ्गः स्यादिति भावयतः विद्वनाथस्य 
गिव्रस्य करवेर्वा सुनाथस्य रघुनाथस्य सभा द्विकोटिवनिताभिर्मण्डिता । एतेन 
त्वां विना कि रघुनाथस्य सभाः रिक्ता भविष्यतीति व्यज्यते। तेन च मयि 
गतायां न काऽप्यागसिष्यतीति ।२॥। 


एकेन पुवंमवदत्‌ कमला पदेन; 
गोते दहितीथचररणन च चारगीला । 

श्रस्या विश्ीणंमवलोक्य सुवाक्यमाने, 
सिद्‌धान्तमेद कमला सकलेन परचात्‌ ।॥ १।। 


एकेनेति" । गीते पूतं मकेन पदेन कमला श्रवदत्‌, ततो द्वितीयचरसेन 
चारुशीला श्र व्रदत्‌,तत भ्रस्याइ्चार्शीलायाः सुवाक्यस्य मानं विशी नष्टमव- 
लोक्य कमला पदचात्‌ सकलेन गीतेन सिद्धान्तमेव जग।द ।१॥ 


युध्यते किसु गस्यतामसमञ्ञस* विदधासि किम्‌ । 
कथय सखिः कमले त्वमेव विचाय्यं समुचितमस्ति किम्‌ ॥ १॥ 


कमला चारुशीलां प्रति वदति- युध्यत इति । त्वया युध्यते किमु? 
इतो गम्यताम्‌, किमसमञ्जसं विदधासि ? भ्रत्रेदं व्यङ्खत्रम्‌- त्वं दूत्यपि सम- 
यानभिन्ञाऽसीति । तेन च नाऽयं भवद्रोनकालः,5 किन्तु विनयकाल एवेति 
व्यज्यते । इति श्रृत्वा चारुश्ञीला विवादं वद्धंमानमालक्ष्य श्ररघुनन्दनकायं- 
सिद्धये मृदूभूय१ ° कमलामाह- कथयेति । है सखि कमले ! त्वमेव विचाय्यं कथय 
सम्यगुचितं किमस्ति ? एतेन स्वस्मिन्मानापमानविचाराभावो" व्यज्यते । तेन च 
उत्तमदूतीत्वमिति ॥ श्रीरघुनन्दनगतजानकोविरहदुःखदशंनसन्तप्तहदयायाः मम ‡ 
कत्तेव्ये उचितमनुचितं च न भासते इति भावः । र 


सेवयेव प्रसादत कविता लता वनिता धनी । 
वि्वनाथसुनाथसमित्ि बद गच्छं सम्मतिस्ताधनी ॥२॥ 


१. ख. तकारस्य । २. ख. भावः यतः २. ख. समा। ४. क. एकेने प्वति। 
५ खल. ०मसमतसं। ६. क. सरसि । ७. च. कम्‌ । ८. ख. भयदशंन० €. ख. वचंमान० । 
१०. क. मदूय । ११. ख.० माताऽपमान० । १२. क सम। 
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इति श्रुत्वा कमलोपायमाह-सेवयेति१ । कविता तथा लता तथा 
वनिता तथा धनी सेवयेव प्रसाद्यते इति विश्वनाथं: सुनाथं श्रोरघुनाथं वदञ । 
सम्मते: साधनी उभयोरेक्यविधायिनीति यावत्‌ । श्रीरघुनन्दनानयनमन्तरा 
जानकी ध्यानं न त्यक्ष्यतीति सेवयेव्यादौ व्यङ्कचम्‌ । तेन च तेनैव त्वदभीष्ट- 
सद्धिभं विप्यतीति व्यज्यते ॥२।। 


शुत्वा वाक्यं रमाया मधुरमतिहितं चास्शोलायुवाचा, 

वाचा सस्तोषयिष्यन्‌ प्रचुरचतुरदष्चारुस?धृयं माजा । 
*भाजालोत्लासिताद्खी भ्रियनुतिमतुलप्रेमसज्ञातक्ःस्रो- 

ऽ्ामो* यं वीक्ष्य कामी भवति जनकजायेत्य रः!मोऽध्यगासीत्‌ ।। १॥ 


इति श्रीमन्महाराजकूमारश्रीविश्चनाथसिहविरचिते संगीतरघुनन्दने 
चारुशीलाकृतमनूनयनवरेनं नाम षष्टः सगे: ।६।। 


श्रुत्वेति । श्रकामोः मुनिरपि जातावेकवचनं, यं वीक्ष्य कामी काम- 
युक्तो भवति । स रामः चारुशीलायाः सुवाचा, रमायाः कमलायाः मधघुरमति- 
हितं वाक्यं श्रूत्वा श्रतुलेन प्रेम्णा सज्ञातः कामो जानकीदशेनासिलाषो यस्यः 
सः, प्रचुरचतुरताचारुमाघुयेभाजाः वाचा सन्तोषयिष्यन्‌, भाजालेन प्रभासमू्‌- 
हेनोष्धासिताद्धीं, त्रिया नुति्येस्याः सा?“ तां १ +, जनकजां एत्य प्राप्य श्रघ्यगासीत्‌ 
गानं कृतवान्‌ । रत्र त्रियनुतिमिति पदेन जानक्या भ्रागृतोपता१२ व्यञ्जिता । 
तदुभजनेन १ ‡ च स्तुत्या? * प्रसन्ना रघुनाथापराधं न गरयिष्यतीति १५ स्वाभीष्टामेव 
श्रीजानकोसेवां कमला कथितवती।त ग्रतिहितमिति पदेन व्यज्यते। तेन च 
प्रहषं णालङ कार इति । 


इतिसिद्ध १ धश्नीमहाराजाधिराजभीमहाराजाश्नी राज वहादुरसिह- 
रो १ ऽरामचन्द्रकृपापात्राधिकारि + रश्री विश्वनार्णा्तहुकृतायां 
व्यग्याथेचच्िका नाम +€ टीकायां षष्ठः ° सगः ॥1६॥ 


म 





१. त्र. सेवएति 1 २. ख. विश्वनाथस्य । ३. ख. पद । ४. क.ख. भाजालोज्ञोसि° । 

५. क. नास्ति । ६. क. श्राकासो । ७. फ. पभ्रस्सा । ८. ख. रास्य । ६. ख. °चतुरताचारुता० 
१०. ख. रणा । ११. त. तं। १२. ख. श्रा्टतोषता । १३. क. ख. तध्वंजनेन । 

१४. क, व स्तुतप्रा । १५ ख. गरिष्यतीति । १६. ख. सिद्धः । १७. भोमन्महाराजाधिरान- 
सीता १८. ख. °पात्राधिकार । १६. ख, नाम्नि । २०. क. षट ख. षष्टः। 
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जयति तव रमणि ¦! चररणक्मटदम्‌, 
निधिनहेद्माघवमानसमनवुकरसेवितसभमलम्‌ ' ।। १।। 


जयतीति । विधिमहेशमाधवानां मानसान्येव मबुकरास्तंमंण्डितं भ्रूषित- 
ममलं, हेः र्मणि ! तव चरणमेव कमलं जयति स्वेत्किपेण वत्तंते । एतेन 
दादीनां साक्षाहशेनदुलेभता व्यञ्जिता । दुट्लंभतया च नित्यं तददोनवानहं‡ 


घन्य इति व्यज्यते ।।१॥ 


धारं यद्ररजसः* सुकृतम्‌, 
रोमरोमजगदण्डमण्डलं पवते मदनगतस्‌ ॥२।। 


घारणमिति । यस्य चरणकमलस्य रजसः धारणं सुकृत, धारणर्पं ° 
पुण्यं कत्त मपि श्रनुगतं प्राप्तं रोमरोमसु जगदण्डमण्डलं पवते पवित्रयति । भ्रत्र 
खस्य विराजः शरीरितयेत्थसुक्तिः° । एतेन त्वन्चरणरजःपूतप्रति रोमतब्रह्याण्ड- 
मण्डले मय्यपराधशङ्कुाभावान्मानं त्यजेति प्राथना । तया च ब्रह्यादिपर- 
श्री रघुनन्दनसेवितचर ण रजस्कत्वात्तस्याः सवंत: परत्व व्यज्यते ।\२।। 


सरसथावकमरस्दवलितम्‌, 
वरतलललितवान्तस्कामदरेखाकेशरकलितम्‌ "ˆ ॥३॥ 


सरसेति । सरसं यद्यावकं तदेव मरन्दस्तेन वलितं युत, वरं सुन्दरं 
तलमेव ललितमन्तरं कमलमध्यं१* तत्र कामदरेखा एव केशरास्तंः कलितम्‌ । 
प्रत्र कामदपदेन तव चरणरेखास्तावक १२ मां पुणंमनोरथं करिष्यन्त्येवेति व्यज्यते । 


तेन च तव भानकररं निष्फरमिति ।1३॥ 


नखरजलपृषदङ्गुलोदलस्‌ ` ~ , 
विर्वनाथमानसमरालवबरपरिषे वितमचलम्‌ १ * ।५।॥। 


नखरेति । नखरा एव जलस्य पृषन्ति१* बिन्दवो यस्मिस्तत्‌, श्रङ्‌गुल्य 





१. ख. ° मधुकरमण्डित ० । २. क. हरे 1३. क. तह्शनवाहं । ४. ख॒ यद्रतसः ५. ख. जसः । 
६. तर. धारणरयं । ७. ख. श्रीरतये० । ८. क. °पुतप्रतिरोष० । €. क. सरत्वं । 
१०. ख. ललितान्तरकामद०। ११. क कमल म्च्य। १२. ख. चरररेा० । १३. 


नखरजत० । १४. क. परिषेवित० । १५ क. षुपं!त । 
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एव दलानि यत्र तत्‌, विश्वनाथमानसमेव मरालतव्ररो हंसश्रेष्ठस्तेन परिषेवितम्‌, 
श्रचलं स्थिरम्‌ । विहवनाथेत्यादिना सदा मम मनस्त्वच्चरणासक्तमेवेत्ति१ व्य- 
ज्यते 1 तेन च प्रसीदेति । श्रचलमिति पदेन सम्प्रति सर्वथा कमलसमतया 
रोभितं चरणं स्वगतिविलासेनाऽधिकंर व्रिधेहीति व्यज्यते ।।४।। 


जयति सर्वेशमरिमुकुटवन्दे उ स्ववजरस्तमयतनो ! 
विमलसुन्मयमनो उहुलविदुवेन्द्रवनिताभिनन्ये ! ।। १।। 


जयसीति । स्वंशाः ब्रह्मादयस्तेषां मणिः श्रेष्ठः परनारायणः तस्याऽपि 
मुकुटः श्रेष्ठोऽह्‌ तेन वन्ये ! त्वं जयसीत्यन्वयः । एतेन सकलेशाप्रणतपदार- 
विन्देन* मयाऽपि स्तूयमानां मानिनीं त्वामन्यः को नु प्र्ादयिष्यतीति 
व्यज्यते । तेन चाऽनुनयस्याऽवधिरिति । स्ववशा स्वाधीना रसमयी श्रानन्द- 
रूपा तनुयेस्याः सा तत्सम्बुद्धिः, स्वतन्त्रां भवन्तीं किमहमाज्ञापयांमि>, स्वयमेव 
जानीहीति स्ववहोति पदेन व्यज्यते । रसमयतनोः इति विोषरोन ्रानन्दमय- 
शरीरे मह्य दुःखदानं तव नोचितमिति व्यज्यते । विमलो मुन्मय श्रानन्दरूपो 
मनुमेन्त्रोˆ यस्याः सा तत्सम्बुद्धिः । एतेन त्वदानन्दमयनामरूपमन्त्रजपकत्तु 
मम कुतो न विरहतापं दूरीभवतीति चित्रमिति व्यज्यते । बहुलाभिधिवुषेन्द्राणां 
ब्रह्मादीनां वनिताभिरभिनन्ये११ एतेन पातित्रव्ये इलाघमानाः सकलपतित्रताः 
सम्प्रति मानमजहन्तीं त्वां हसिष्यन्तीति व्यज्यते । तेन च तासां सख्यमिति । 
विवुघेन््रा शत्र ईशमहेश्वरेत्यादिपदन्याख्योक्ताः साकेतवासिनो विवक्षिताः१२ ।। १। 


इन्दिरामन्दिरारुणचररपङ्कजे ! भृक्रियावदनदर्परनखाली । 
सदूगुरणालङ्कृते केलिविधिपण्डिते प्रिये ! भल पञ्जुनानसमराली ।।२॥ 


इन्दि रामन्दिरेति * उ । इन्दिरायाः श्रीदेव्या; मन्दिरं निवासस्थानं अरुण- 
चरमेव पङ्कजं यस्याः सा तत्सम्बुद्धिः, भूक्रिययोः भूदेव्या लोलादेव्याइच १४ 
वदनस्य दपण ` * नखाली नखपड्व्तियंस्थाः सा, एतेन एताभिस्तिसृभिमंम+९ 
मुख्यशवितभिः सेवितपदारविन्दा सापल्न्याभाववती त्वं कुतो मानं कृतवतीति 





१. क. ख॒ चरणाह्तं० । २. ख. स्वागति० 1३. ४.ख, वंघे। ५ ख. डकलेश० | 
ˆ ६. च. मद्यापि । ७. क. रवाघीना । 5. च. क्िमहप्राज्ञा० । €. ख. गसमयततो । 
१०. क. मनमत्रो । ११. क. नद्या । १२. ख. विविक्लिता । १३. क. नास्ति! १४. व. 
लोलायाश्च । १५. ख. दपंणो । १६. ख. तिसृमिमं । 
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द््रज्यते । सदुगुणेत्यनेन पत्या स्त्ूयमानायास्तवाऽक्षिणी" निमील्योपवेगनं 


नोचितमिति व्यज्यते । केलिविधिपण्डितेत्यनेन तवाऽविधिक्ररणं न चितयित्ति 
व्यज्यते । तेन च त्वया लोलार्थमेव मानः कृत इति । मज व्रुमानममरालोत्यनेन 
मम करिचदपराधो न वेति त्वमेव विवेचयति व्यज्यते \।२॥ 


सततमनमदिरणी उ रस्राजवरगणी, 
रतिसानकषिखी दीप्िरल्ञेः । 

जलधि निभिराजक्कुखजनितयुकलानिर, 
जतलितसदनानलस्वरविनाज्ञे ! ।\३॥ 


सततमिति । अ्रनमषिरी कोष्शून्या, एतेनेदानीं त्वयि कोषः कुत न्रागत 
इति व्यज्यते । रसराजस्य श्यङ्खारस्य वर्षिणी, एतेन त्वयि विद्यमानायामपि 
कुतस्ताप* इति रसशब्ददनेषमहिमाः व्यज्यते । रतेमनिस्याऽभिमानन्य क्षिणी, 
एतेन मत्प्रीतिपात्रं त्वदन्या नाऽस्त्येवेति व्यज्यते । तेन च मानानौचित्यमिंति । 
दीप्त: चवे: रारोजंलचिरिव यच्निमिराजकूलं तत्र जनितः? सुकलानिचिस्तत्सम्बु- 
द्धिः: । एतेन हशक्रुले जातागरास्तवेहं चरितं नोचितमिति व्यज्यते । ज्वलितस्य 
मदनानलज्वरस्य प्िनागो यस्यास्त्सम्बुद्धिः । एतेन जानक्याः सन्ताप- 
नाशकस्वभावत्व्रम्‌ । तेन च मामालिङ्कच भुखयेति व्यज्यते । ३॥। 


चित्रनिदमन्न यदृहृति तनुमतनुरिह तव समीपेऽपि मासदानाथम्‌ ) 
मानमदसुञ्च परिदिञ्चं दचनाम॒तरिति" ˆ वदन्हुरिरवतु विरवनाथस्‌ ।\४॥। 


चित्रमिति । इह तव समीपे ्रतनुः१? कामः, भ्रनाथमिव तनु `` कशं? 
मां यहहत्ति- इदमत्र चित्रम्‌ । ब्रतो मानमवमुञ्च त्यज । वचनामृतंः परि- 
षिञ्चेति१* वदन्‌ हरिभक्तात्तिहर्ता श्री रघुनन्दनः विङ्वनाथमवतु । चित्रमित्यादि- 
वाक्येन त्वाहश्समथंनाथसमीपे१* मम तथा मदनकरतदाहुस्य विषादो न भवति 
यथा१६ तव सामथ्यैहानेरिति व्यज्यते । तेन च रक्षेव कर्तग्येति । परिषिञ्च 


१ तवाक्षिशि। २. ख. विचःरथेत्ति। २. ख, सततमण० । ४ क. विद्यमानयांमपि । 
५. क मस्तापे। ६. ख. श्ुषुमहिभ्ना। ७ ख. क्षेवः। ८ जानिता। 

९. ख सकुलाभिधि० | १०. ख. ऽमृततौरिति। ११. ख श्रतनः। १२ ख. नास्ति। 
१३. ख. कुसं । १४. ख. पररिखिचति । १५. ख. त्वाहसमथं० । १९. क. तथा । 
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0 


वचनामृतरित्यनेन त्वद्‌वचनेनेव मम जीवनमिति व्यज्यते । स्वरक्षरग्रार्थनेने- 
ददात्रि रहस्य वणने कवेर्भीतित्रं " व्यज्यते ।1४।। 

वाचज््खितदेः कलगीते सीते ! 

तव श्वुद्कखारविधावभिलाषं पुरय मयाऽनुगीते ॥ १।। 


एतावताऽप्यनपगते माने एषा ध्यानमेव करोतीति विचार्थ प्रा्थंयन्नाह- 

वाज्छितदे इति । हे वाञ्छिते, कलगोते ! कलगीतं गानं यस्यास्तत्सम्बुद्धिः, 
मयाऽनुगीते तव शङ्कारविवौउ ममाभिलाषं पूरय । भ्रत्र कलगीते इति वरिश्ेष- 
णेन गीतज्ोऽन्यगीतं* श्रूत्वा मौनो न मवतीति व्यज्यते । तेन च मम गीतं 
सदसद्वेति कथयेति । सिनोति बध्नाति जीवानित्ि सिनोतेधिच्‌प्रत्यये कृते “सि' 
ससारवन्धनं* तत्‌° इतं गतं यस्याः सा सीता, संसारवबन्धननिमुं क्तिहेतुरित्यर्थः 
एतेन यस्यास्तव नामव संसारवन्धनं मोचयति, सा त्वं स्वकीयं ध्यानं बन्धनं 
न॒मृच्छसीति चित्रमिति व्यज्यते । स्यति हन्ति दुःखानि स्वभक्तानामिति 
स्यतेरौणादिक् ईतक्‌ प्रत्यये सीता, स्वीयदूःखहन्तरीत्यर्थंःऽ । एतेन मानसम्भावनया 
दुःखितानां सखीनां दुःखं यदि ध्यानं त्यक्त्वा नऽ दूरीकरोषि तदा तव नाम्नो 
वेयथ्यं भवेदिति व्यज्यते । एन विष्णुना सद्धितः सा समुद्रः, विष्णोः समुद्र- 
गायित्वात्‌ तस्परापत्यं स्त्री सो लक्ष्मीः तद्रदिता प्राप्नेति सीना, यथा विष्णुना 
लक्ष्मीः प्राप्ता तथा श्रीरघुनन्दनेन सीतेत्य्थैः१ । एतेन लक्षम्यास्तु एताहशं ध्यानं 
न श्रत, त्वं कथं करोषीति व्यज्यते । यद्रा इना सहितं सि सकामं श्रीराम- 
चन्द्राभिधं ब्रह्य तदिता११ प्राप्तत्यथैः । श्रीरामचन्द्रः कामपुरक इति यावत्‌ । 
एतनेदानीं ध्यानं त्यक्त्वा मम कामान्‌ कथं न पूरयसीति व्यज्यते ॥१॥ 

विलसितमुदुतरपदपद्यं ते सुनिमनसामनुमेयस्‌ । 

तदुपलम्मन शयस्य भविता क्रिसतः परं विधेयम्‌ ॥२।। 


श्यृङ्गारविधाने तव को लाभ इति चेत्तत्राह~-विलसतीति । मुनिमन- 
सामनुमेयं भ्रनुमातुः योग्यम्‌, ते मृदुतरपदपद्म विलसति शोभते । तस्य तव 
चररकमलस्य उपलम्भन स्पर्शो मे. गयस्य करस्य भविता१२ भविष्यति । भ्रतः 


परं कि विधेयम्‌ ? न किमपीत्यर्थः । तव चरणसेवातोऽविकः कोऽपि पदार्थो 





१. ख. ०रभातित्वं । २. ख. वांक्षितदे । ३. ख. शृद्धाविधौ । ४. ख. गीतज्ञाऽनन्यगीत । 
५. ख. ०वर्धनकत्रुं श्रज्ञानं । ६. ख. नतु । ७. ख. मोक्षयमि । ८ ख. स्वीयदुःख- 
श्रीम्य्थः । €. ख. नि । १०. सीत्य्थः । ११. क. नदिता । १२. ख भाविता । 
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नाऽस्तीति भावः । विलस्तीत्यादिना१ जानेन्द्रियसाक्षात्कारेऽपि न कामिनां 
कामसन्तापहानिः, किन्तु कसं न्द्ियव्यापारादेवेति व्यज्यते । तेन च महृशना- 
देव।ऽयं सुखीति त्वया न विचारणीयमिति । किमतः पर व्रिधैयसित्यनेन 
त्वत्प्रस्षादो भविष्यत्येवेति व्यज्यते । तेन च मम तापहानिभविष्यत्येतरेति ॥२।॥। 
न समाधि मुञ्चसि न च कलयसि साद्ुगतययुपकण्ठम्‌ । 
स्वेदयुगन्धितनि नगलमालायुषगसये तव कण्ठम्‌ ॥।३।। 
स्वव चनाश्रवरात्‌ ध्याने समाधि सम्माव्याऽऽह्‌ः न समाधिसिति। त्वं 
समाधि न मृच्चसि, न च उपकण्ठ समीपमुपागत प्राप्त मां कलयसि जानासि । 
स्वेदेन" सुगन्धिता चाऽसौ निजगलस्य माला च तां, तव कण्ठसुपगमये प्रापये । 
ग्रत्र॒ पतितायां मालायां समाधिनं स्थास्यतीति श्रावणे सखीनां दौ दिचत्यह॒रण- 
माशयः । एतावताऽपि यदि समाधि न मृ्चसि तदा तदिदं ध्यानं सत्यं मस्ये 
जास्यामीति; । विङवनाथनाथस्य निगदितं सरसं रसर्पभवितसहितं सौमत्य 
सुमतिभाव, रसरूपभवितिसहितं ज्ञानं दिशतु ददात्‌ इत्यर्थः । एतेन शुष्कजानं 
वज्येमिति व्यज्यते । तेन च समाधिमित्यादिचरणत्रयेण प्रियोपञुक्तवस्तु- 
संसगेस्याऽतिमनःक्नो भकतरम्‌* । तेन च समाधिसद्धमसुषखात्‌ साक्षात्‌ सङ्कमसुख- 
धिकमिति व्यज्यते ।।३॥। 
निमिराजयुता विचिन्तयन्ती रमणं रासपरायरगं हृदव्जे । 
समवाप्य सुमालिक्तासुगन्धं सहजस्तेहसमाक्रुलाऽऽलिलिङ्ध ` ।। १॥ 
इति श्रीमन्महाराजकूमारश्रो विश्वनाथ सिहविरच्ति सगीतरघुनंदने 
श्रीजानकीसमागमो नाम सप्तमः सर्गः ॥७॥। 
निमिराजेति स्पष्टम्‌ । भ्रत्र सहजस्नेहेत्यनेन यथापूवंमिति व्यज्यते । तेन 


च मानात्यन्ताभाव इति ॥ १॥ 


इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्नी विश्वना्थसिहकृतायां व्यंगयाथचन्िका- 
नानि टीकायां पमः सगः ॥७॥ < 


१. क विलसीतयादिना। २. ख. समावह । ३. क. जानसि ४. ख. खेदेन । 
५. ख. म॑सेड 1 ६. ख, ज्ञास्णभि इति ७ क. ऽसंसर्गंस्यातिमनःक्षीपकत्वं । 


८. त.ऽर्ललिग । €. ख. इति सिद्धः श्रीमन्महा राजाधिरायक्नोमहाराजश्चीराजा- 
बहादुरसीतारामवंद्रक्रपापात्राविकारविश्वना्थिहकृतायां व्यंग्यायं चं द्विकानास्नि टोकापां 


सप्तमः सर्गः ।1५॥ 
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[ श्रथ श्र्टमः सगः | 


परस्पर तावतिदिश्रमेर भदा विषक्तावभिवीक्ष्य कान्तौ । 
रहःसखी कामपि काऽपि कास समुद्गतानन्दभर बभाष, ।२॥ 


परस्परेति । रहःसखी एकान्तसखी, विश्रम श्रानन्दजनितः परस्परामि- 
लनयोरातुरतातिशयस्तेनः विषक्तौ गाढमिलितौ । एतेनोभौ परस्परमेकीभवन- 
मिच्छत इति व्यज्यते । तेन च प्रेम्णः परा काष्ठेति । रहःसखीत्यनेन 
जानको रघुनन्दनयोस्ततो लल्नाभावो- व्यज्यते ।२।। 


पर्येमौ सुखसिन्धुनिसग्नौ रूपरा{शिसम्भररासदतौ 3, 
न हि तृप्तौ मनसा संलगनौ ।।१॥ 


पश्येति 1 है सखि ! इमौ जानकीरघुनन्दनौ पश्य । सुखसिन्धुनिमग्नौ 
रूपराशेः सम्भरण भ्रासक्तौ, तथाऽपि न हि तप्तौ, मनसा सलग्नौ । न हि 


तुप्तावित्यनेनोभयोनं वनवच्छवे रालोकनं व्यज्यते । तेन च तयोरुत्कण्ठाधिक्य- 
मिति ।। १।। 


"बिम्बतनुप्रततिविस्वितविनिमिददस्पतिहश्विगलःसुखनीरम्‌ । 
मन्येऽतनुक्कतविहवनाथहितमन्दिरदेवस्नपनक्नीरस्‌ ।।२। 


विम्बेति । विम्बाम्यां तनुभ्यां प्रतिविस्विते इतरेतरशरीरप्रति- 
विम्बश्ोभिते*ः विनिमिषे निनिमेषेः ये दम्पत्योजनिकीरघुनन्दनयोरहं शौ 
नेत्रे ताभ्यां विगलत्सुखनीरं, श्रतनुनाई कामेन कृतं च तत्‌ विरवनाथहितयो- 
मंन्दिरदेवयोर्जानकोरघुनन्दनप्रतिमयोः [ स्नपनस्य क्षीरं च तत्‌, प्रहं मन्ये । 
स्नपनजलं हश्यते, स्नापायिना न हर्यतेऽतोऽतनुरित्युक्तमु । मन्दिरदेवोपमया 
प्रतिबिम्बस्य निरचलत्वं व्यज्यते । तेन चोभयोः स्तम्भ इति ]** ॥२॥ 


दम्पतिमिलने प्रमदागरङतजयजयशब्दकदम्बम्‌ । 
बहुजगदण्डभाण्डसध्रयरचिगोभुवने लभते नाऽऽलम्बम्‌ ॥ १॥ 


१. ख. बभावे । २. क. सरस्पर० । २ व. रूपिरास०। ४. ख. विवतनुप्र्तिविवतुतु । 
५. ख, °शोभित। ६ ख. निर्मिमेषे । ७.ख.षे। ८.ख. हशे। € ख. श्रतनूता। 
१०. [-] शोष्ठगर्तोऽशो नाऽस्ति ख. पुस्तके । 
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^^ ^^ 0 
'दम्पतीति । दम्पत्यो रजानिकीरधूनन्दनयो" मिलने, प्रमदागणेन ` कृतं 
जपर-जयेति शाब्दस्य कदम्बं, बहूनां जगदण्डभाण्डानां संश्रया ब्राधारभूता रक्‌ 
प्रकागो यस्य तस्मिन्‌ गोयुवने गोलोके, भ्रालमस्त्रमाधारं. न लभते न प्राप्नोति, 
गोलोकाद्रहिनिगं7* इत्यथः । श्रव्र॒बद्धित्यादिविेषणेन* गोलोकस्याऽति- 
दत्व व्यज्यते । तेन च ध्व्रनेरत्याधिक्यसिति । १।। 


वीरणातोयतर ङ्कमृदङ्कध्वनिरवगम्यत इह सुकिचारे । 
मन्दीक्तानाहुतारावो विरदेवनाथसस्मदविस्तारे ॥२॥ 


वीणेति । विङ्वनाथस्य शिवस्य कवेर्वा, सम्मदस्याऽऽनन्दस्य विस्तारो 

यत्र, तत्रेह दम्पतिमिलनेः मन्दीक्ृतोऽनाहता रा बोऽनाहतध्वनि्येन स, वीखा- 
यास्तोयतरङ्गस्य मृदङ्गस्य च ध्वनिः, शोभने विचारे सति अवगम्यते 
ज्ञायते । यथाऽनाहतशब्दे वीणादिशब्दाः एकाग्रमनसा सृक्ष्मविचारसन्तरा- न 
ज्ञायते तथाऽत्राऽपीत्यर्थः । मन्दीकृतेत्यादिना- वीतरागानपि श्रनाहताराव- 
सुवादपकृष्य स्वस्मिन्नत्कण्ठतीति व्यज्यते । तेन॒ चाऽस्य ध्वनेघंनानन्दजनक- 
त्वम्‌ ।।२।। 

<पुरणानिन्दपयोधिमग्नहूदग्णं संस्थाप्य सिंहासने, 

सुक्तादाममहाहु चलनि चयं सम्थरास्य दास्य? ददौ । 

तां संस्नाप्य महोपदच्ारनिकरर्नीराज्य'” पुष्पाञ्ञलिस्‌, 

दत्वाऽऽस्त॒य विनम्य नञखरदिरसा रामो रमामाच्चंयत्‌१ २ ।\ १॥ 


पणनिन्देति । रामः पुर्णानन्दपयोधौ मग्नं हृदयं यस्याः सा तां" ॐ जानकीं, 
सिहासने संस्थाप्य, मुक्तादाम्नां महार्हाणां बहूमूल्यानां चंलानां च निचयं 
सम्भ्राम्य, दास्ये इति जातावेकवचनं१* दासीस्य^* इत्यर्थः, ददौ । तां "९ 
संस्नाप्य, नीराज्य+५, पुष्पाञ्जलि दत्वाऽऽनम्य प्रणम्य'१> विनस्रशिरसा^९ 
ग्रास्तूय भ्रतिशयेन स्तुत्वा, महतामुपचाराणां निकर; भ्राच्चेयतु भ्रचितवान्‌ । 


१. (--' व्िदह्ुमन्तःस्थितांशस्याऽभावः ख. पुस्तके । २. ख. भिलिते। ३.ख. च । 
४. ख. गोलोकादध्यूद्‌ ध्वं निगंत । ५. ख. बहित्थादि० । ६. ख. ऽमिलिने । 

७. च. स्कष्मविचारमतग । 5. क. मंदिक्ते० । €. क. पुरणनंदपयोधिमय० । 

ख. पूणनिंदयोधिमग्न० । १०, क. दास्य । ११. क. ऽर्नोराज्य । १२. ख. रामामा० । 
१३ च. जां। १४. क. °वचनो। १५. व. वासीत्य । १६. ख. तासा । 

१७.. ख. तीराज । १८. ~" चिह्वगोऽ्ो नेव हश्यते क. पुस्तके । १६. ख. नच्रशिरसा । 
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श्रत्र विधेव्येतिक्रमेण प्रेमातिरायो व्यज्यते । तन च प्रेमवतां विधिववेगुण्यं न 
दोषमावहतीति । १ 


पुजितसोतां वीक्ष्य सुमानिष्वासिना१, 
समवषेन्‌ कुसुमानि मनोहुरपारिनाः । 
ससगायन्‌ गीतानि गलेन सुनादिना, 
विहवनाथवनिताइच पिकध्वनिवादिना 1) १।। 


ग्रथ कि जातमित्याकाङक्षायामाह -पूजितेत्यादि । विहवनाथस्य रधघु- 
नन्दनस्य वनिताः सख्यः, श्रथवा विहवनाथ एव वनिताः सखीरूपेण रासप्रात्ताः 
ब्रह्मादयः, सुमानिस्वामिना श्रीरघुनन्दनेन, पूजितां सीतां वीक्ष्य, कुसुमानि 
समवषेन्‌, पिकध्वनिना वदति तच्छीलेन, सुनादिना शोभननादवता गलेन, 
गीतानि च समगायन्‌ । समगायन्नित्यादिपदेन सख्यो जानकीरघुनन्दनयोः 
कामोहीपनमकूवंिति व्यज्यते । तेन च तासां रासकररोत्कण्ठातिशयउ इति । 
चारुशीला विहवनाथसभा द्विकोटिवनितामण्डितेति वाक्येन एकाः जानकी 
विना यस्य लीलाहानेरभावः य्यञ्जितवती, स एव रघुनन्दन इदानीं स्वेष्टदेवता- 
भिव पूजयतीति सख्यो निजस्वामिनीविजयं मन्यन्त इति सुमानिस्वामिनेति 
पदेन व्यज्यते ।॥१।। 


श्रथ सीतां सुभ्रीतां समीक्ष्य रामोऽकरोत्तदद्धःषु । 
पादादिष्‌ संस्कारं यावकपादाङ्कःदादिचिन्यासेः° ॥५।। 


श्रथ सतामिति । श्रथ पूजनानन्तर, रामः सीतां सुप्रीतं प्रतिप्रसन्नां 
समीक्ष्य, पादादिषु तस्या म्रङ्धेष्‌, यावको लाक्षारसः, पादाद्धदं नूपुरं एतदा- 
दीनां सकलाभरणानां विन्यासः संस्कारमकरोत्‌ । सुप्रीतामित्यादिना श्रीरघु- 
नन्दनो मम चरणं स्पृशतीति स्मृतिरेव नाऽभवदिति व्यज्यते । तेन चाऽऽनन्द- 
सम्मोह इति 11१॥1 


रघुनन्दनो जनकात्मलाचरशणारविन्दसुकोरायोः । 
चित्रे विधायाऽलक्तकेन चकार संश्यमेतयोः ॥ १॥। 


१. क. °स्वमानिमा । २. क. मतोहर० । २. फ. रासकररगोत्कठाशिक्ञाय । . 
४--५. क. एका जानकी । ६. क. °रभावन । ७. ख. ऽविन्यासे । ८. ख. लाक्षारसं । 
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प्ण द्खाररचनामेव गीतेन निरूपयत्ति- रघुनन्दन इति । रघुनन्दनः 
जनकात्मजाचर णार विन्दश्ुकोशयो रलक्तकेन चित्रे" विधाय, एतयोरिचत्रयोः सहजे- 
त्यादिना वक्ष्यमाणं संदाय चकारेत्यथंः° ॥। १।। 


सहजारुरच्छविसन्ततिः चयगोखताउ किमु सङ्ता । 
श्रनुरांगविचररणपद्धतिः किमु भाति यावकरव्तता ॥२॥ 


संगयमेवाऽऽह्‌ - सह्जति । सहजा स्वाभाविको चररस्याऽख्णच्छवेः 
सन्ततिः पक्तिः भाति किमु ? मम शयस्य हस्तस्य शोरता सङ्खता लग्ना“ 
भाति किमु ? भ्रनुरागस्य तस्यां मम प्रीतेः विचररक्रियायाः पद्धतिः मार्गो 
भाति, श्रथवा भ्रन्तवद्धमानस्यः चरणद्रारा निःसरतो जानक्याः श्रनुरागस्य 
विचरणपद्धतिर्भाति । किमु यावकस्य रक्तता भाति । रधुनन्दनेत्यादिगीतद्वयेन > 
जानक्या श्रङ्कानि स्वच्छविभिरेव सालङ्काराणि इति व्यज्यते । तेन च सौभाग्य- 
योतनाय तत्करणमिति ॥२॥ 


1 


भ्रतिनीलमखिसयतरुपुर ्रमरावलिवि निवेदिता । 
कचभारभङ्गुरमध्यमद्धभियेव रसनाऽऽरोपिता ।,२।। 


ग्रतिनीले ति । ` किञ्च श्रीरधघुनन्दनेन तस्याक्चरणकमलयोः श्रतिनील- 
मणिमयो नूपुर एव श्रमरावलिधिरेषेणण निवेशिता, कुचभारेण भङ्गुरस्य 
न स्रस्य मध्यस्य कटेः भङ्कभियेव, रसना क्षुद्रघण्टिका, ्रारोपित) । भ्रतिनील- 
मरखिमथेति विशेषणेन भ्रमराणां तारुण्यम्‌ । तेन च मत्तत्वम्‌ । तेन चाऽधिक- 
मघुरध्वनिजनकत्वं व्यज्जितम्‌ ॥ ३॥ 


* 


जगनाभिमकरीपत्रभङ्गविशेषलेखमुरोजयोः । 
श्रकृताहंाभिव श॒चिसुमङ्खलश्ातकम्भककुस्भयोः ॥४॥ 


मृगनाभीति । उरोजयीः कुचयोः, मृगनाभेः कस्तूर्या मकरीपत्रभङ्खस्य 
विशेषलेखं, रुचेः श्युङ्गारस्य सुमङ्गलशातकुम्भककुम्भयोः मङ्गलकनककलशयो- 


१. ख. चित्र । २. क. कारेत्य्थः ३. क. शयशोशोरता। ४--. क. संगलग्ना । 
६. क. ख. ०वद्धंमाननि । ७. ख. निःसुरतों । ८, क, °त्थादिमितदयेन । 
६. क. शातकु भक्योः । 
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रहंणां* पूजामिव श्रकृत । श्रत सुमङ्गलेत्यादिनां श्युङ्गारलीलायाः पूरवच्छेदोर 
मा भूदिति रघुनन्दनाभिप्रायो व्यज्यते । तेन च रासादिलीलायामतिप्रीतिरित्ि । 
तेन च तद्धियोगासहिऽ्णुत्वप्र्‌ 11४॥ 


कारमोरजक्स्त रोक मस _लनेन उ कपोलम्‌ । 
चित्रयति स्म विचित्रचमलत्करृत्तिमारभुश्रलिद गोलम्‌ ।५।। 


कारमोरेति । विशाषेणा चित्रा ग्राइचर्यजनका चमत्करतिर्यत्र स चाऽसौ 
मारमुकरुरः कामस्याऽऽदशेः तमिव, गोल कपोल, काइमीरजकस्तूर्य्योः कुङ्कुम- 
मृगमदयोः कट्‌ मस्य सङ्कलनेन सम्यग्रचनेन, चित्रयति स्म चित्रीचकार्‌ । श्रत्र 
विचिच्रचमत्कृतीत्यनेन कपोलः स्वकान्ताकरेशप्रतिविम्बकान्त्याः च स्वयमेव 
चित्रित इति व्यज्यते । तेन च चिच्ररचनावेयर्थ्यय्‌ ! तेन च तत्करणं कपोल- 
स्परोनाथेमिति ॥५।। 


भ्रलिके न्यधित हीरकं तिलकं नगमदसयसतिदिमलस्‌ । 
श्रङ्कवध्‌क यदपि ठदुपमामङ्कि पतु श्िक्नकलस्‌ ॥६।। 


भलिके न्यधितेति । अ्रलिके ललाटे, अ्रतिविमलं हीरकं, मृगमदमयं 

तिलक च न्यधित धतवान्‌ 1 ललाटमध्ये हीरकविन्द्‌ ध्वेदीति' लोके प्रसिद्ध 

माघाय तत्परितः कस्त री विन्दूडचकारेत्यथेः । श्रङ्कुं क्रोडे वधूयेस्य तत्‌, श्रद्क 

कलङ्कसहित, इहशं शशिशकलं चन्द्रखण्ड यदपि स्यात्‌ तथाऽपि तस्य ललाटस्य 

उपमां साहश्य> नतु न प्राप्नोतु । प्रत्राऽद्धंचन्द्रसाहः्याभावात्‌ तस्य सर्वाधिक्यं 
व्यज्यते । तेन च सौन्दर्यातिशय इति ।॥1६। | 


्रञ्चति स्म कवरीमिभसुक्ताप्षमुदायेन सकामस्‌ । 
कालिन्दोमिव विक्ञदकलिन्दजक्रुन्दचयंरभिरानम्‌ ।७।। 


ग्रज्चति स्मेति । इभमुक्तासमुदायेन गजमुक्तासमूहेन, सकामं भ्रभि- 
रामं च यथा तथाः, कवरीकेशपाशमच्चति१“ स्म पूजयामास । कैः कामिव, 





१. ख, ०कनककलयो० 1 २. ख. पूर्वद्धिच्छेदो 1 ३ क. ऽसंकलेन । ख. ० नसकलनेन । 
४. क. स्वकान्त्या० । ५. क.ते। ६. क तत्करणं । ७. ख. चनः खंडं। ८. क. साटशं) 
६. च. यथा । १०. त्र, कबरीं केश० 1 
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विशदंरुज्ज्वलः कलिन्दजैः कलिन्दपवेतोद्‌ मवंः कून्दचयेः कालिन्दीं यसुनामिव । 
यथा स्वमनोरथसिद्धये करदिचद्यमुनामच्चंयति तथा? रासोत्सवसिद्धये श्रव्रति 
स्मेत्यथेः । भ्रत्र॒ कालिन्दीमिवेत्थनेनः केशेषु इयामता गम्भीरता च व्यज्यते । 
तेन च छविच्छटालहरीति ।७॥ - 


च्‌ डाभर शिरसि सिन्दुरं न्यदधादधिषीमन्तस्‌ । 
कि तनुधरसुखरतिरधियमुनं भजति विदवनाथं तस्‌ ।*८॥। 


च्‌डामणिमिति । शिरसि चूडामणि,“ अ्रधिसीमन्तं सीमन्तः चिन्दररं 
च न्यदधात्‌ । तव्रोत्प्रक्षते-क्रि श्रधियमुनं यमुनायां, तनुधरचुबेन सहिता 
रतिः, तं विइवनाथं श्रीरघुनाथं भजति । भ्रत्र॑तद्व्यद्खचम्‌- तपस्विना“ 
महादेवः = प्रसीदति, एतयोरपि श्रीरघुनाथः प्रसन्नो भविष्यतीति व्यज्यते । 
तेन च प्रसादात्प्रथमतः;प्रीतेरच शरीरल।भ इत्यन्तातिदयोक्त्यलङ्कार? ° 
इति ॥८।॥। 


स भूषयित्वा ' निखिलाङ्कमृषण- 
विधाय तस्याः सुहोः शुभाञ्जनम्‌ । 
महाहवस्त्रं परिधाप्य सत्तनौ १२, 
तामस्ब्लवीटीं प्रददौ प्रियामुखे ।।१।। 
इति श्रीमन्महा राजकुमार! 3--श्री विश्वनाथसिहवि रचिते संगीतरघुनदने 
श्रीजानकोभूष विधानं "* नामाऽ्टमः सगः ॥८॥ 


स भूषयित्वेति स्पष्टम्‌ । भूषरणादिविधाने प्राणाप्रियाङ्कस्पशंजातकम्पेनाऽ- 
सामथ्येमिति१* प्र-पदेन व्यज्यते । तेन च वीरिकादाने भ्रतिप्रयास"< इति ॥ १॥ 


इति सिद्धि १ ऽश्रीमनमहाराजाधिराजश्नी विह्वनाथतिहकृतायां 
व्यग्याथं चच्दिकानास्ति१ = टीकायामष्टमः सगः ॥८॥ 





स= 


१. फ यथा । २. ख. कालिभिवे० । ३. ख. श्िर। ४. ख. चूडामणिः । ५. ख. सीमन्तं । 
६. ख. न्यदद्ात्‌ । ७. ख. तपस्विना । 5 ख. महदेवा । €. क. °प्रथमः। 

१० ख. इत्यत्यंनातिशयोक्तलंकार । ११. क. भूषयित्या । १२. ख. सोमनो । 

१३ ख श्रीमहाराजकुमार। १४. °भरूषन विधानं । १५. ख. °कपेन साम्यमिति । 
१६. क. श्रतिप्रायास । १७. ख. सिद्धः । १५. ख. ऽनाम । 
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७४ | सङ्कीतरधुनन्दनम्‌ 


किकी ििकिकिकिककिजिििति 
| श्रथ नवमः सगः] 


कमलनालगुखय्रथितरथो सुरभिभिः कुसुमे दुभियु तम्‌? । 
मदनमसानस्निमितपल्िभं सदनमायतसुत्तममाययोः । १॥ 


कमलनालेति । श्रयो विभरूषणविधानानन्तरं सुरभिभिः मृदुभिः कमल- 
नालस्य गणेन विससूत्रेणउ ग्रथितः कुसुमेयुं त, मदनेन मानसेन" निमितं यद्‌ 
गृहं तेन सन्निभं सदशं, उत्तमं श्रे्ठमायतं सदनमाययौ ' दोलाचलने कुसुमानि 
पतेयुरिति सदनरचयितुरभिप्रायः कमलनालगुणग्रथितैरिति विशेषणेन व्यज्यते । 
तेन च हित्पेऽतिनिपुरतेति ।। १।। 


,दोलामनेक विधरत्नविचित्ररूपां, * 
तत्राऽऽस्नादिरचनाडचिरां विलोक्य । 
भ्रारोप्य मथिलसुतासिह चाऽऽदरेर, 
गोतं विधाय रुचिरं प्रजगौ स रामः ।२।। 


दोलामिति । स रामः तत्र कुसुमसदने भ्रनेकविधे रत्नेषिचित्रं रूपं 
यस्यास्तां,° श्रासनदेरुपकरणस्य रचनया रुचिरां नवीनां दोलां विलोक्य, इह 
दोलायां च मेथिलसुतामारोप्य, रुचिरं गीतं विधाय, नवीनं रचयित्वा प्रजगौ । 
एतेन प्रथमतो नवं वस्तु निजेष्टदेवताये = समर्प्योपिभोक्तन्यमितिः व्यज्यते । तेन 
च तयोः ' -परस्पराभीष्टदातृत्वातुपरस्परेटदेवतात्वमिति । 


सुध्रीते दोलन्ती सीते कुर मे गीतं श्रवरणानीतस्‌ । 
सरवकरिङ्धिणो हरति मनो मे मदनादनया किमु समधीतम्‌ ॥१॥ 


धुप्रीते इति । हे सु्रीते, हे सीते ! दोलन्ती सती त्वं मम+१ गीतं 
श्रवणानीतं निजश्चवप्राप्त १२ कुरु । श्रत्र श्रवणानीतं कुवित्यनेन गीतश्रवणे 
दोलनसुखादप्यधिक सुखं प्राप्स्यसीति । तेन च तस्य गानगवें इति+3 । 
१. ख. °यंतमू । २. क. °मुक्तमाययोौ । २. क. ख. विशसूत्रेरण । ४. ख. सनसेन । 
५. ख. ०नेकविधि० । ६. ख. यस्याणां। ७. ख, गीते) ८. क, °देवता 1 
६. क ऽपयोक्तमिति । १०. क. परस्परभीष्ट० । ११. ख. म । १२. ख. निजश्चरणप्राप्त । 
१३. ख. इति व्यज्यते । 
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[क १ 1. 


कड) ऋषि शि ङ) ङ्क 


नवमः सगः [ ७५ 
ननन 
गीतमेवाऽऽह-- सरवेति । रवेण शब्देन सहिताऽसौ१ किङ्किणी मे मनो हरति, 
प्रतोऽनया, किमु इति वितकं, मदनात्समवीतं सम्यक्पटितसम्‌ । ईहको नु 
मन्त्रः परितः, यतो मदनस्याऽपि मदनस्य मे मनो हरतीति भावः । भ्रथवा 
काक्वा मदनात्कि समधीतं, न समधीतमित्यथः । एतेन मदनमन्ताउ भम ज्ञाता 
एव । एषा ममाऽपि मनोहारकमपूवे वीजमूञ्चरतीति व्यज्यते । तेन च किद्किणी- 
दाठ्दस्याऽतिचित्रत्वमिति । १॥ 

यदा दोलने तियंग्दोला भवति तदा स्सितरचिमातनुषे* । 

मन्ये विरहपिल्ाचो गत इति पयसः! स्नपयसि मा शुचिमाजनुषे ॥२॥। 

यदेति । दोलने यदा दोला तियेरभवति तदा स्मितरुचिमातनुपे सम- 
न्ताद्‌ विस्तारयसि, तन्मन्ये पिश्ञाचसम्बन्धाच्छरीरमञुचि भवत्यतो मम 
विरहरूपः पिशाचो गत इति हेतोः शुचिजनुषे* पवित्रतोत्पत्यं मा मां पयसा 
क्षीरेण स्नपयसीति । यद्रा विरहपिशाचेन सम्भोगग्युङ्घारो मन्दो वभूव इदानीं 
स गत इति सम्भोगश्य ्गरवृद्धये* ˆ क्षीरेण स्नपयस्सि११, स्मितेन सम्भोगशशङ्खार- 
महीपयसीत्यथंः१२ । भ्रत्रेदं व्यङ्कचमू- म्रान्दोलने मम प्रवीरातां ज्ञात्वा१3 
श्रप्रवीणतां वा ज्ञात्वा'१* स्मयसे इति मे मनो विचिकित्ससीति१* व्यज्यते । 
तेन च किच्चद्‌ वदेति ।।२। | 


दोलाचलनादतिचलमच्चलसिह मम कररणाचश्चलकररगम्‌ । 
कलयति यन्न हि न हीति मन्त्रंरिति कि वशीकररविस्तररणम्‌ ।३॥। 


दोलेति । इह दोलाचलानाद्धेतोः," < भ्रतिचलं श्रतिश्येन चलमच्चलं १७, 
मम करणानामिद्द्रियाणामचच्चलकररं १ > स्थिरकरं भवतीति *‹ शेषः । एतेन 
त्वया वारं वारं धियमारमप्यच्लं चारं चार ममेन्द्रियाणि ° स्तम्भयत्सदान्दोलनं 
रहयतीति व्यज्यते । तेन च भवदीयमनोरथसिद्धिरेवेति । पत्युनंहिः१ नहीति 
मन्त्रेमंम वश्लीकरणस्य२उ विस्तरणं कलयसि इति कि किम्थमित्य्थः ॥३॥ 





भ्व 


१. ख. °चाऽसौ । २. ख. सुद्रको। ३. क. मदनमदनमंत्रा। ४. ख. स्मितरमातनुषे । 
५ ख. °जनषे। ६ क पावित्रतो०। ७. ममा। ८. क मपसा। €. ख चीरेन। 
१० ख. श्युगारं बुद्धं ११. ख. न स्नपयसि । १२. ख. संभोवाग्डु गासुतद्वीपयसीत्यथंः । 
१३. ख. वो ज्ञात्वा । ६४. “--' चिह्लुस्थोंऽशो नास्ति ख. पुस्तके । 

१५ त्र विचिक्ित्तभीति। १६. क. वोलादलनाद्धेनोः । ख. दोलण्चलद्धेतोः । 

१७ क. चलपंचलं । १८. क. ०मचचल । १६. क भवती । २० क. मनंद्ियणि। 
२१. क. पत्युननहि । ख. पत्युनवंहि । २२: क. नहीति । २३. वश्ीकरस्य । 
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७६ | सङ्खोतरघुनग्दनमू 

न 0 00000000 00/00/00०० ॥१ 0०/००/०0७0 
सश्चलनादन्तरकण्डयनमीलन्नयननलिनसिति” चित्रम्‌ । 
विहवनाथनायस्य हदम्बुजमुन्मीलयति सजाति सुमित्रम्‌ ।।४॥ 


सच्चलनेति । दोलायाः सच्लनाद्धेतोः, भ्रन्तरकण्ड्यनेनर मीलत्‌ तव 
नयनमेव नलिनं, विरवनाथनाथस्य मम, कमलत्वेन सजाति समानजातीयं, 
ह दम्बुजमुन्मीलयति विकाशयतीति चित्रमाइर्य॑म्‌ । भ्रत्राऽ-तरकण्ड्यनेत्यादयुक्त्या 
श्रीरघुनन्दनेन यो भावो जानक्या उद्धाटितः स तदेककथनीय इति व्यज्यते । 


तेन॒ च त्वमान्दोलयसिञ, विशेषानन्दस्तु मां प्राप्नोतीति, श्रसङ्खत्यलङ्कारो 
व्यज्यते ।\४।। 


प्रिये प्राक्‌ प्रस्णा” ससुपगमितान्दोलनविधौः, 

सुखं तस्मे स्वस्य प्रवितरितुकामा जनकजा । 
समादातुः तस्य स्वयमपि तमस्यच्यं विधिवत्‌, 

तथवोद्‌ गायन्तीः तसतिरसमान्दोलितवती ।\१।। 


प्रियेरोति । प्राक्‌ प्रियेण प्रेम्णा, श्रान्दोलनविधौ सुखं समुपगमिता 
सम्यक्‌प्रापिता-, जनकजा स्वस्यात्मनः सुखं तस्मे प्रियाय प्रवितरितुकामा 
सती, तस्य प्रियस्य सुखं स्वयमपि समादातु' विधिवदभ्यच्यं यथा प्रियोऽगायत्‌ 
तथवोच्चर्गायन्ती सती, श्रतिरसं यथा तथा तं प्रियमान्दोलितवती । यद्गानं 
श्रूत्वा पूजितः श्रीरघुनन्दनोऽपि प्रतिमे वाऽऽन्दोलितः श्रासीदिति श्रतिरसमिति 
पदेन व्यज्यते । तेन च रघुनन्दनान्दोलनाज्ानक्यान्दोलनमतिचाविति ॥ १॥। 


दोलासन्दोलने कपोले विलसति नीला चलदलकाली । 
कमलालय्रान्त इव लग्ना लहरीविलुलितश्ेवलपाली ।॥१॥। 


दोलेति । दोलायाः सम्यग्दोलने, नीला, चलन्ती चाऽसावलकावली, 
कपोले कमलालयस्य कमलस्य प्रान्ते लग्ना लहरीविलुलिता चाऽसौ शवलानां १ 
पाली पडक्तिरिव विलसति शोभते । श्रत्र कमलालयेति पदेन कपोलस्य 
साधारणनीलकमलेम्योऽविककन्तिमत्व+* व्यज्यते । भ्रत्रोपमालङ्कारेण^२ 








१. क. °कडूयन० । २. ख॒ कडयनेन । ३. त्यमांदोलयसि । ४. त्र. प्रेम्णा । 

५. ख. समुर्गानितां गोलन विधौ । ६. ख. °वोद्वचायंति । ७. ख. सम्यक्वापिता । 

८. ख स्वस्यात्मानः। €. ख. प्रमेवांगोलित । १०. ख. हवाला । ११. क. ऽकाकिमत्वं। 
१२. ख. °लकारेव । 
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नवमः सर्गः [ ७७ 
नि कि ककि कििकिििििििकिकििकििििििकिपिकििििकिििि  किकिती 





रठ्दशक्न्युद्धबो वस्तुध्वनिः । लहरीविलुलितशेवालसा दश्येनाऽलकेषु कुसुम 
स्नटाप्रता व्यज्ञिता । तेन च श्रोरबुनाथः परमन्ण्ङ्खारी लोके छयलचिकमोजाः? 


इति प्रसिद्ध इति ।। १॥ 


श्रधररागयुक्ता नति मुक्ताकनकगुरखयुताः राजति दोला । 
चित्रा यदारूढवनिताहग्वनि ता ततिर्योलयतिउ लोला ॥२।। 


[नसि नासिकायां, लोला चच्चला, श्रधरस्य रागेण वर्णेन युक्ता, मुक्ता- 
कनकगुणोन युक्ता, चित्रा] * दोलेव राजति^ । यस्यामारूढा वनितानां दयो 
हृष्य एव वनितास्तासां ततिः पङ्क्तिः दोलयति । अन्यस्यां दोलायामेका सखी 
दोलयति, द्वेवा सख्यौ दोलयतः । एतस्थां नासामौ क्तिकदोलायां सखीसमूहो 
दोलयतीत्यस्था वेचित्रूयमित्यथः । चित्रेति निसगं-( गुक्लं मौ कतिक श्रीरघुनन्दन- 
नासास्थित्या हरितं, तत्पुनरधररागेण शोणितं, तत्‌ पुनः सखोदष्टिभिः इ्याम- 
मित्यनेक )*-वरंमयी "नासामौ कितिकदोलेति भावः । तथेवाऽनेकवणंमणिजटित- 
दोलाऽप्यस्नीति । श्रत्र रूपकतदुगुणालङ्काराम्यांः प्रशंसनरूपवक्रोक्त्या' ` 
विपरीतारोपेण११ परिहासो व्यज्यते । तेन च लज्ञाराहित्यम्‌ । तेन 


चाऽऽनन्दमदमत्ततेति ।२॥ 


म॒गमदमण्डितगण्डमण्डले चलति ललितद्भुण्डलमतिगोलम्‌ ` ` । 
यथाऽनङ्कम रकतम शिर ङ्ख १ उ नृत्यति मञ्जु नत्तंको लोलस्‌ ॥३॥। 


मगमदेति । मृगमदेन मण्डितं यद्‌ गण्डमण्डलं ,*, एतेन श्ुङ्गाररचना- 
स्थलात्परस्परगलनिहितबाहृम्यां१* दोलयितुः पादचारेण गच्छदुभ्यामुभास्यां 
क्वचित्परस्परकपोलमेलनं कृतमिति । तेन १5 मकरिकापत्रलग्नमिति । तेन च 
रसाधिक्यमिति व्यज्यते । तत्राऽतिगोलमतिवर्तुलं कुण्डलं चलति । यथाऽनङ्ग- 
मरकतमणिरङ्े रङ्कभूमौ तत्राऽपि चतुष्करचना भवतीति नर्तकः लोलं चपलं 


१. ख. छयलचिकनिया । २. ख. °कणकगुरण० । ३. ख. ° हग्धनिता० । 
४. [-- ] कोष्ठान्तर्गोऽशः ख. पुस्तके नाऽस्ति । ५. ख. भ्रदोलंव । ६. ख. राजिति। 


७. (-) कण्डिकान्तःस्थांशस्याऽभावः ख. पुस्तके । ८. ल. शुणंमयो । 
€. ख. रूपतदृगुणा० । १०. ख. ०वक्रोक्ष्मा । ११. क. विपरीतारोपे परितां रोपेख । 


१२. क. ०कुण्डलि० । १३. क. यथानंगमशिरगे । १४. ख. गगमण्डलं । 
१५ ख. °गलधिहत० । १६. ख. तेन च । 
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मञ्जु मनोहरं नृत्यति तथा नत्तेकोऽपि चपलं नृत्यन्नलातचक्रवहतु लाकारो 
भवतीति भावः ।३।। : 


निलयननिपतत्करुचुमसंहतिविलसति सुखरमिलिन्दमण्डली । 
विह्वनाथनाय वशयितरुनिवउ किरतोमामश्ञरीरयामलो ॥४॥ 


निलयनेति* 1 मुखरा* मिलिन्दानांः मण्डली यस्यां सा, निलयने 
सदने निपतन्ती चाऽसौ कुसुमानां संटतिविलसति । तत्रोत्प्क्षते-श्रशरीरः 
कामः; स एव यामली यामलवेत्ताः टेन्द्रजालिक इति यावत्‌, विरवनाथस्य 
शिवस्य नाथं श्रीरघुनाथ, वशयितुमिवः, इमां तादशक्रसुमसंहति किरति । 
मुखरेत्यादिविह्ेषणेन + ˆ मदनः 'स्ववेरिणो नाथं जेतू "११ मन्त्रं परित्वा दिन्यास्त्र- 
प्रयोगं करोतीति व्यज्यते । तेन शोभाभ्यां मिलित्वा दोलयितव्यमिति । तेन 
च जानक्याः श्रम इति । तेन च सौकूमा्य्यातिहय इति ॥1४॥ 


परस्परप्रेमरसानुसारिखणौ परस्परान्दोलनहषं विह बलौ । 
परस्परालोकनकौतुकान्विताव॒भौ समालोक्य जगाद काचन ।॥१।। 


परस्परेति स्पष्टम्‌ 1 परस्परान्दोलनेति । श्रयं भावः- एकतः रघुनन्दन- 
सम्मूखे स्थित्वा जानकी पदाभ्यां चालयति तदा रघुनन्दनदिरि दोला चलति । 
यदा रघुनन्दनश्चालयति तदा जानकोदिशि चलतीति । परस्परालोकनकौतुका- 
न्विताविंत्यनेन जानकीछविच्छटाभी" रघुनन्दनो गौरवैः, तस्य च ताभि- 
जनिकी इ्यामवर्णा हश्यते इति व्यज्यते । तेन च तयो राङ्चयं मग्नत्वम्‌१३ । 
म्रत्र वस्तुना तद्गुणाल्कारो ध्वनिः । तेन च वस्तुध्वनिः१४ । 


लसति श्रीरघुनन्दनदोला सुतरां लोला । 
श्रद्धाररुचिमरकतमरिप्राकारसुषमामण्डिता । 
भ्रादशंसममरिमेदिनीप्रतिविम्बवृन्दालम्बिता ॥२॥। 


१. क, ° चक्रवद्वलाकारो 1 २. क व्यवः। २ फ. ख. वसयितुमिव। ४. क नीलमयेति । 
५. क. मुखर । ६. क. मिलिदामां । ७, क. नीपतन्ती । ८ क. णामलेवेत्ता । 

६. क. वसुयितुमिव । १०. ऽत्यादिञेषणेन । ११. “--' ख. निजविजयनं रघुनंदनं 
हदु । १२. ख. °च्छंटाभो । १२. ख. °इचयंमानत्वमू । १४. ख. वस्तुध्वनिरिति । 
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पोर्न 


लसतीति" । वक्ष्यमारविदोषण विशिष्टा लोला चच्चला श्रीरघरुनन्दनयो- 
दाला, सुतरां लसति शोभते । दोलाजटितानेकवणेमखणिषु पतितायां जानकीं 
प्रभायां तथेव रघुनन्दनप्रभायां च काचिदन्यवणंव दोलायाः प्रभाववतीति 
सुतरामिति पदेन व्यज्यते । तेन च शोभातिरायत्वमिति । श्युङ्खारेति-श्युङ्घार- 
स्येव सुचि्येषां तेषां मरकतमणीनां प्राकारस्य सुषमया? परमशोभया मण्डिता, 
मरकतमशिप्राकारप्रभायतनेन कुसुममन्दिरहरितकरञ्ञ इव लक्ष्यते । तदन्तरे 
दोलाऽतिरोभिताऽस्तीति3 भावः । श्रादशेति--श्राददोन समा तुल्या खा चाऽसौ 
मखिमेदिनी च सा तस्यां प्रतिविम्बवृन्दंरालम्बिता युता । दोलायाः प्रतिविस्बानि 
मणिमयमेदिन्यां पतन्ति तानि च प्रतिबिम्बानि दोलाजटितमणिषु पतन्तीति 
भावः । दोलय नेकरूपेण रघुनन्दनो रासमिव करोतीति प्रतिविम्बवृन्दालमस्बिते- 
त्यनेन व्यज्यते । तेन च कौतुकातिशय इति । भ्रत्र वस्तुनोस्रक्षाल ङ्का रध्वनिः* । 


तेन च वस्तुध्वनिः ॥२॥ 


वरत।रतोररणवलितवररद्वारवारविरोचिता । .. 
मरखििजटितहाटकमयकपाटोदारदीप्तिसमच्िता ।।३॥ 


वरतारतोरणेति । वरेण ताराणां बृदधमौक्तिकानां तोरणेन वन्दन- 

मालया वलितानां* शोभितानां वरणस्य प्राकारस्य द्वाराणां वारेण समूहेन 
विरोचिता विशेषेण शोभितो । मणिजटितेति-मरणिभिजंटितानां* हाटकमय- 
कपाटानां उदारदीप्त्या समच्िता? व्याप्ता । भ्रत्रेदं व्यङ्कयम्‌- पतितया ईहशद्वार- 
प्रभया दोलाऽपि सकपाटद्वारवतीव हश्यते इति । तेन चेयं रहस्यकमंयोग्येति 
सखीपरिहासोक्तिरिति । अत्र॒ वस्तुना उ्पक्षालङ्कारष्वनिः । तेन च 
वस्तुध्वनिः ॥३।। | 

मणिमाल्यमुक्ताजालवरप्रवालराजिविराजिता । 

स्रतिविमलधवलसमृद्धशोभध्वजनिबन्धञ्नाजिता ॥४॥ 


मणिमाल्येति । मणीनां माल्येमू क्तानां जालंर्च वरप्रवालानां 
राजिभिर्च विशेषेण१ राजिता । मरिमाल्यादयस्तथा प्रवीणतया सन्ता 


"=-= =-= -- ~= 


१. क. सतीति । २. क, सुखमया । ३. ख. ° शोभीतास्तीति । ४. ख. °लंशारसंष्वनिस्‌ । 
५. क. वदनमालया । ६. ख. वनितानां । ७. क. मरणिजरि० । ८. ख. समांचित्ता । 
€. क, वरवालानां । १०. ख. विज्ञेषन । 
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यथा सचित्ररचनेव हर्यत" इति विराजितेत्यनेन व्यज्यते । श्रतिव्रिमलेति- 
स्रतिविमलानां धवलानां च समृद्धा सोभा येषां तेषां ध्वजानां निबन्येन भ्राजिता । 
श्रत्र ध्वजनिबन्धेति पदेन? निजशोभयाऽन्यशोभां जितवतीति । तेन चाऽद्वितीय- 
त्वमिति उ व्यज्यते ।1४।। 


दम्पतिच्छविसम्पतिवलितविभोत्पत्तिसुखेक्षरणाः । 
उत्तुद्धःतरलतरद्धयुतगद्धग दिजलयि विलक्षणा ।\५।। 


दम्पतीति 1 दम्पत्योर्जानिकी रघुनन्दनयोर्या चवे: सम्पतिः तया वलितायाः 
यूताया विभाया उत्पत्या सुखं सुखजनकमीक्षणं यस्याः सा, उत्त द्धै स्तरलैस्तरङ्ख- 
युताः गद्खादयो नानावर्णा नद्यो यस्मिन्‌ तस्माज्ञलधेविलक्षणाः । सुवेक्षख- 
त्यनेन श्रभिप्रकाशेन> प्रकारिनो दशनं सुखेन न भवति, कोटिसूर्प्रकाशौ 
जानकीोरघुनन्दनौ य त्राऽऽन्दोलयतस्तस्यां परम प्रकागयुतायां दोलायां श्रीजानकी- 
रघुनन्दनयोदंशंनविक्षेपाभाव इत्यार्च्यं व्यज्यते । जलधिविलक्षणेत्यनेन ध्यात गां 
तापहारकत्वं व्यज्यते । तेन च रसरूपतेतिः । श्रत्र प्रतीपालङ्करध्वनितवस्तृना 
वस्तुध्वनिः ॥५।। 


बहर द्धमरिमयहंसकीरकपोतपोतकशोभिता । 
सङ्कु लितकत्पलतादिरचना विब्रुधवनवडूद्योतिता१ ° ।६॥ 


बहुर द्खंति । बहुरङ्खमरिमयैः हंसानां कीराणां कपोतानां च पोतकैः 
शावकः शोभिता । सङ्कुलितेति-सङ्कलिता कल्पलतादीनां रचना यस्यां सा११, 
विबुधा देवास्तेषां वनं नन्दनं तद्वद्‌ दयोतिता । भ्रत्र वहुर ्घेत्यादिना तत्र कृत्रि 
मानामपि वाञ्छापुरकत्वं व्यज्यते । तेन च दोलाया नन्दनवनादप्यधिकत्वमिति । 
भ्रत्र व्यञज्जितवस्तुना प्रतीपालङ्कारध्वनिः ।५॥ 


 कलधौतकोलककलितमरिक्लदीपदीधितिभासिनी१२ । 
सुरचापमध्यनिवद्धजलधरचञ्चलारचिसादिनी १3 ।७।। 


१. ख. दस्यत । २. ख. पटन। ३: ख. चाद्वितीयपात्वमिति । ४. क. संपत्ति । 
४५. क. नाऽस्ति । ६. ख उतगे० । ७. ख॒ °जलिघे०। ८. ख. श्रतिप्रकाशेन । 
६. ख. भ्रानदरूपतेति । १०. ख. °वनवदृद्योता । ११. त्र.स । 

१२. ख. °कूलदीधितप्रतिभासिनी । १३. ख. °रुचसादिनी । 
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कलघौतेति । कलवौतकीलक्योः सुवर्णस्तम्भयोः कलितस्य लग्नस्य 
मणीनां कुलस्य दीधित्या प्रकाशेन प्रतिभातिनी प्रतिभासनलीला, सुरापस्येन्द्र- 
धनुषो मध्ये निबद्धयोजलधरचच्चलयोः सचि सादयति” त्तिरन्करोत्ति तथा 
सुरचापोपमया श्रनेकवर्णा मणय श्रायाताः । भ्रत्र `सुरचापोऽनेक्रवरणंमसिजटितो 
'हिन्दोलः', चच्चला जानको, विद्य॒त्साहुचर्यात्‌ सजलमेघो रघुनन्दन इति जयम्‌ । 
एतेनाऽऽनन्दरमव णंन उ व्यज्यते । तेन च तदुशंनानन्दितानां नृत्यन्तीनां गायन्तीनां 
च सखीनां मयुरोपमेति । श्रत्र॒प्रतीपालङ्कारव्यञज्जितवस्तुना उपमालङ्कार- 
ध्वनिः ।1७।। 





वकृण्ठवेऽमविनोदक्ण्ठनकिङ््िरणीयखागलिता । 
करतपरस्परविलासहासविंकाससुधासुमाजिता ।\८॥ 


वेकुण्ठेति । वेकुण्ठवेक्मसु विनोदस्य कुण्टनं किङ्किणीगस्य गजितं 
यस्याः सा, भ्रथवा वेकरुण्ठवेरमविनोदकुण्ठनस्य किङ्किणीगरे* गजित यस्याः साः, 
वेकुण्ठवेरम विनोद कुण्ठनाऽहमिति गर्जतीति यावत्‌ । भ्रत्यपूवरागसरिगमसहित- 
किङ्किणीगणरणितं वेकुण्ठेऽपि पतित्वा निजानन्दजनकतया” तत्रत्यं विनोदं? 
मन्दीकरोतीति भावः । एतेन सुखजनक्रशब्दस्याऽतिशयत्व व्यज्यते । तेन 
चाऽलौ किकत्वमितिः । कृतेति- कृतो यः परस्परयो विलासे हासस्तस्य विकास 
एव सुधा तया सुतरां माजिता शोधिता, निमंलोक्रतेति यावत्‌ । एतेनोभौ किमपि 
। रहोभावं*ˆ सूचयत इति व्यज्यते । तेन चाऽऽन्दोलनलीलाया रहस्यस्मारक- 
त्वमिति ।\८॥ 


। 
। 
1 


कि नोऽत्र नेत्रानन्दकन्दरिचत्रतनुभद्‌ हर्यते । 
वरविहवनाथसुनाथमपि सुखयत्थसाविति सुश्यते ।1€॥ 


इति श्रीमन्महाराजकुमारश्नी विश्वनाथ सिह विरचिते संगीतरधुनंदने 
दोलावणंनं नाम नवमस्गंः१ १ ।€॥। 


| कि न इति । नः भ्रस्माक सखीनां नेत्रयोरानन्दस्य कन्दः किमत्र स्थते 
चित्रतनुभृत्‌ चित्रशरीरधारी हश्यते ? एतेन दोलाया भ्रानन्दजनकतातिशयो 


१. ख. सादवति । २. ख. सुरचापयोऽ-जटिते। ३ ख. एतेनानंदस्तवर्षणं । 
४, ०गसोन । ५. ख. बलान । ६. क. सो । ७. क. निजनन्तणा। ८ ख. गीताविनोद। 
€, ख. चलोककत्वमिति । १० ख. रणे भावं । ११. ख. नवमः सगः । 
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व्यज्यते । वरेति--्रसौ दोला वरविङवनाथसुनाथमपि सुखयतीति? विमृश्यते 
विचायते । श्रत्राऽपिना श्रौरघुनन्दनस्य पूर्णंसुखरूपत्वं व्यज्यते । तेन च 
तदानन्ददायिन्या दोलाया म्रारचर्य॑रूपतेति ॥ €॥ 


इति> श्रीमन्महाराजाधिराजश्नीविरवनाथसिहुकृतायां व्यग्यार्थ- 
चन्द्रिकानाम्नि टीकायां नवमः सगं: ॥६॥ 


| श्रथ दश्मः सगः ] 


दोलान्दोलनलोलया प्रियतमामित्थं समूल्लासय- 

= यासामपि मानसे मृगहशामानन्दमापुरयन्‌ । 

क्रो डित्वाः सुचिरं विहारमपरं कत्तु समुत्कण्ठ्यन्‌, 
रामाश्चारुतरं चकार वचसासुच्चारणं राघवम्‌ ।।१॥। 


दोलान्दोलनेति स्पष्टम्‌ । भ्रत्र॒ चारुतरमित्यनेन यस्मिन्वने विहारः 
सखीनां वाज्छतस्तदेव वनं कथितवानिति व्यङ्खयम्‌ । तेन च याचनं विनेव 
श्रीरशुनन्दनस्य स्वभक्तानामभिलापपूरकत्वम्‌* । श्रत्र वस्तुभ्यज्जितप्रहषेणा- 
लङ्कारेण वस्तुध्वनिः ।1१॥ 


चल दयिते ¦! वरत्तरयूतटमनुभातिः । 
पिकरमरणी 2 ° श्िखिरमरणी यत्र च याति ।१॥ 


१. ख. सुखयास्मिति । २. ख. इति सिद्ध । ३. क, ०्चंद्िकायाप्नि 1 ४. क. टीकाया । 
५. क. नवमः । ६. ख. क्रोडीत्वा । ७. ख. तिन । ८. “--' चिह्भान्तर्गाशस्थाने 

ख. पुस्तकेऽयमंशः--^स्वक्तानां भी रघुनन्दनस्याभिलाषयुरकत्वम । ९ ख. वरसरज्‌° । 

१०. क, पिकरक । 
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वा ााााकातकाककााााककातत 1 ? 2: 


द्मः सर्गः [| ८३ 
ननद 
रधघुनन्दनव चनमे वाऽऽहु- चलेति । है दयिते जानकि 1 वरं श्रेष्ठं 
सरगूतटमनुभाति शोभते, तत्र॒ चल । पिक्री वसन्तं ज्ञात्वा, मयूरी तु प्रावृषं 
जञात्वा यत्र यांति । एतेनोपलक्षणेन यत्र षडपि ऋतवो" वसन्तीति व्यज्यते । 
तेन च एकस्मिन्नेव काले पड्ऋतुविहा रथोग्यतेति । भ्रत्र देशवंशिष्टयजन्यवस्तु- 
व्यङ्कचन वस्तुध्वनिः ॥१॥ 


नितान्तमीक्षरगेक्नरण क्षणे क्षरणे विलक्षा । 
भ्रतुच्छगुच्छकक्षवक्षलक्षलक्ष्यलक्षणा ॥२।। 


नितान्तमिति । ईक्षणयोनत्रयोः ईशे दशने, क्षणे क्षणेऽनुक्षखं 
नितान्तं विलक्षणाउ । भ्रत्राऽनुक्षणवेलक्षण्येन तत्रत्यो" विहा रोऽपि* च विलक्षण 
इति । तत्रत्याऽऽनन्दस्याऽपि विलक्षणता व्यज्यते । तेन॒ च त्रतुच्छाः महान्तो 
गच्छाः कुसुमस्तवका> येषां ते ते च कक्षवृक्षाइच> तेषां लक्षमेव लक्ष्यं ददान- 
योग्यं लक्षणं चिन्ह यस्याः सा । यत्र सर्वे वृक्षा न्यूनाधिक्यरहिताः गोभासहिता 
दशनीयाः सन्तीत्यथः । एतेन तस्याः सौन्दर्यातिद्यो व्यज्यते ।५२॥ 


प्रियालतालमालतीतमालपालिपालिनो < । 
सडालबालवल्ल॒ताविश्ालल्ालश्ञालिनो ` ॥३।। 


प्ररियालेति । प्रियानादीनां पालिः पडक्तिरेव पालिनी 'वारी' त्ति लोके 
प्रसिद्धा यस्याः सा, एतेन यस्याः पालिनी कण्टकितवृक्षरहिता, तन्मध्ये 
केण्टकरितवृक्षाः११ कथं भवेयुरिति व्यञ्यम्‌ । तेन च पादचारे शङ्का न 
कायेति । सन्तः समीचीनाः श्रालवालाः विद्यन्ते येषां ते सदालवालवन्तः ते 
लताइच, विशाला विस्तीर्णा वृक्षाङ्च ते तैः शालिनी शोभिता । सदालवालेति- 
विशेषणेनाऽतिसरसहरितता व्यञ्जिता । तेन च तहशेनस्य नेत्रतापहारक- 
त्वमिति? * । ईहशलतावृक्षेति पुरुषकथनेन तस्या श्रम्युही पनत” ‡ व्यञ्जिता ॥३॥ 


परागपुञ्प्रिता पलाह्ञपुष्पपिद्धला । 
सनीरधी रगन्धवत्समीरसेवितोज्ज्वला ॥४।। 
१. क, त्रातवी । २. ख. ईक्षर्ईक्नरणयोनत्रयोः । 3३. ख. नितान्तं विलक्षणा । 
४. ख. तत्र यो । ५. ख. विहारेश्रपि । ६. ख. श्रतुच्छं । ७. ख. स्तकका । ८. ख. कक्षे । 
६. ख. °पालपालिनी । १०. ख. ° शास्ससालिनी । ११. ख. कण्टकिता वक्षाः । 
१२. ख. नेत्रा नंदजनकत्वमिति । १३. ख. भ्रत्युहीपनता । 
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परागेति । परागप्ञ्जन पुरिता, पलागयपुष्पैः पिद्धला इति विशेषणष्टयेन 


तस्या श्राकोमलता व्यज्यते । तेन च रासयोग्यतेति+ । सनीरेति~- सनीरेण 


धीरेण च गन्धवता च समीरेण सेविता उज्ज्वला निमेला च्रिविधगुणसमीर- 
सेवितेति यावत्‌ । एतेन तस्या विहारजन्यश्चमहा रकत्वं व्यज्यते ।।४।। 


मरन्दविन्दुचित्रिता मिलिन्दवृन्दनादिता। 
वरस्यलीः विभाति यत्र विश््वनाथदन्दिता ।५।। 


म॒रन्देति । मरन्दस्य कूसूुमरसस्य बिन्दूभिरिचव्रिता पततां मकरन्दविन्दूनां 
महत्तवाल्पत्वपरिमाणवेचिव्येण तस्यारिचव्रितत्वमिति वोध्यम्‌ । एतेन यत्र 


+ तन क ज्जन) त नजै ` | ज्जा! 


| 


रासोत्मवसूचकनानावणं चतुष्कानीव रचितानि सन्तीति व्यज्यते । श्रत्र वस्तुना ` 


उतप्रक्षालद्कारव्वनिः । भिलिन्दवृन्देत्यादिविशेषणेन यत्राऽऽलयो रासौत्सव- 


` मङ्खलगानमिव कुवेन्तीति व्यज्यते । तेन च पूरवैरासस्थलीम्यस्तस्या भ्रति 


॥ 


रमरीयतेति । विडवेषां सर्वेषां नाथा ये ब्रह्य विष्णुमहेश्व रास्तं वन्दिता । एतेन 
तस्याः सवत्छष्टता व्यञ्जिता । ईहशी वनस्थली यत्र सरयूतटे विभाति । शत्र 
वाच्यवेशिषटटयजन्यव्यद्ख चम्‌ ।।५।। 


गलमञ्जुलनजञ्जुलमाल्यचयोौ, 3 
मधुपावलिलालितक्ञ्चश्थौ । 
भ्रतिपीतपरागलसदूवसनो, 
विलसहदनौ दरसद्धसनौ । १ 


गलेति । गले मजञ्जुलानां वज्ञ लमाल्यानां चयः समूहो ययोस्तौ येव 
सुप्रीतिमाला विरच्याऽप्यायाति" तस्या एव मालां धत्तः इति माल्यचये 
व्यङ्खचम्‌< । तेन च सर्वासु समानप्रीतिमत्वम्‌ । मधुपावल्या लालितं कञ्च 
कमलं राये हस्ते ययोस्तौ । भ्रत्र भ्रमराणां लालनासम्भवाद्राधे गुज्ञारो 
लक्ष्यते । तेन च तेषां मधुपानाभिलाषित्वं* व्यज्यते । श्रतिपीतेन परगेण 
लसतीः वसने ययोस्तौ । एतेन विकेचे कुञ्जे गमनं व्यज्यते । तेन॒ च वनिका 
मागेशोभातिकशयः१ । दरं मन्दं सतूसुन्दरं हसनं ययोस्तौ, श्रत एव विलसत्‌ 








१. ख. राक्षयोग्यतेति 1 २. ख. वनस्वलो । ३. ख. ०मंञुलषंजुल ० । ४. ख. विश्वयियति । 
५. ख. चत । ६. क. व्यं । ७. क. लालनां संभव!दा्षे । ८. ख. मधुपः नाभिलात्वं । 
६. ख. लसंती । १०. क. मागंशोमीत्िशयः । 
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दशमः सर्गः [ ८, 





गोभमानं१ वदनं ययोस्तौ । दरसद्धसनावित्यनेन परस्परं किमप्यपूवं रहस्यं 
सूचयत इति व्यज्यते ।१॥। 


व्यजन) दिकवीजितक्रानततत्नू- दचनानृतनिन्दितक्ाममन्र । 
ललनावलिखण्डितसोदभरो ययतुऽच परस्परपारखिधरो ॥ २11 


व्यजनादिकेन श्रादिना चामरग्रहःउ, वीजिते कान्ते मनोहरे तन ययो- 
स्नौ । श्रनिचुकुमारसुन्दरशरीरतया गमने श्रमं ज्ञात्वा सख्यः परितो व्यजन- 
चामराणि चालयन्तीति भावः। वचनामतेन निन्दिताः कामस्य मनवो मन्त्रा 
यास्यां तौ । यौः काममन्त्रैनं वगीभूतौ तौ परस्परनेचनेन वशीभ्रुताविदं 
व्यडःयम्‌ । तेन च वचनेऽपूवेतेति । ललनागरेन मण्डितौ मोदस्य भरः समह 
ययोस्तौ तौ च तौ । मोदभरधारकत्वेन तयो मेन्यरगामिव्वं* व्यङ्गयम्‌ । ईह 
श्री जानकी रघुनन्दनौ परस्परपाणिधरौ ययतुः । एतेन चलनेऽप्यतिप्रीत्याऽन्तरा- 
स हिष्युत्व व्य ङ्ग्यम्‌ \॥२।। 


युग्मम्‌ विह्वनाथनुतचररगो गत्वा तत्र । 
शश भाते तौ रसिको रद्धो यत्र ।॥१॥। 





विङ्वनाथेति । विरवनाथेन शिवेन कविना वा नुतौ चरणौ ययोस्तौ । 
श्रत्र॒रसिकपदेन नानाश्युङ्गारकेलिकलानिपुणत्वं व्यज्यते । तेन चाऽपुवंरास- 


कृ रणोत्साह इति । 


=समुद्यताभिद्यु तिसिनंबाभिविरोचमानं रमणं विलोक्य । 
स एव वाऽन्योऽयमितिः अमन्ती कयाऽपि काचिज्गदे वयस्या ॥ १।। 


समुद्यताभिरिति+ˆ । भ्रमन्ती भ्रमं कुवेन्ती भ्रनुक्षणं नवतां दधतो 
रघुनन्दनस्य ११ रूपं हृष्ट्वत्यपीदानीं रूपदरशनानन्दमदमत्ता जातेति आआन्तिमद- 
ल ङ्कारेण वस्तुव्य ङ्कचम्‌ । तेन च रघुनाथरूपं तत्कालेऽत्यपुवेमिति ॥ १॥ 


१. ख. शोभामानं । २. खे. व्यंजनादिक० 1 २. क. चामरत्रहुः 1 ४. क. तौ । 
५. ख. तयोमंन्दगामित्वं । ६. क. ययुतुः । ७. ख. रसिरलिकौ । ८. क. समुद्युताभि० । 


€. ख. स एेवान्योऽयमिति । १०. ख. समुद्यतात्निरतिः। ११. ख. रधुनन्दस्थ । 
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(ििकिकििकिकजि 


पत्य सखिः ! जानकोकान्तम्‌ । 
सकलशुचिसारसुनिशान्तम्‌: ।१।। 


पर्येति" । सकलस्य शुचेः श्यृद्खारस्य यः सारः दिव्यश्यृद्धारः तस्य 
सुनिशान्तं शोभनभवन, एतेन शृङ्गारः कदाचिदपि तं* नः मुच्छतीति व्यज्यते । 
तेन च अन्यत्र श्युङ्काराभास एवेति । जानकोकान्तमिति पदेन तस्याः श्रम 
निवारितवतीति व्यज्यते । तेन च तस्या रघुनाथरूपाभिन्ञतेति ।१। 


ललितकरकलितकमलवरम्‌ । 
विलच्िकु सुनबारणधरम्‌ ॥२। 


ललितेति । ललिते करे कलितं शोभितं कमलवरं यस्यतं, श्रत एव 
विलन्नितो विशेषेण लज्जां प्रापितः: कुसूमवाखधरः१° कन्दर्पो येन तं । एनेन 
मदनः पच्रवाव्यापारेण^* जगद्‌ वज्ञयति, रधघुनन्दनस्त्ववबाणीक्रतेनेकेन १२ 
कमलेनेव तत्राऽपि दशेनादेव वशयतीति व्यज्यते । तेन च न केवल कान्त्या 
मदनजेता?ॐ श्री रघुनन्दनः किन्तु सामर्थ्येनाऽपीति । श्रत्र प्रतीपालङ्कारेण 
वस्तुध्वनिरिति ॥२॥ 


लसन्नटराजवरवेषम्‌ । 
त्रियासुखपत्यमनिमेषम्‌ १४ ।,३।। 


लसन्नटराजेति । लसञ्छोभमानः नटराजाद्ररो** वेषो प्रस्य तम्‌ । 
नटराजस्य कला भ्रवलोक्य निपुणता ज्ञायतेऽस्य तु रूपमेव हष्ट्व्रा नृत्यगीतादिषु 
प्रावीण्यं,*° ज्ञायत इति वरपदव्यङ्कचयम्‌ । तेन च ताहशवेषादेव१७ स्वंजन- 
मोहकत्वमिति । श्रियेति च्रियामुखस्य पश्यं पदयन्तमित्यथः । श्रनिमेषं१> 
निमे प्ररहितमित्यथः । श्रीजानकीदविरनुक्षण नवीना भवत्यतो निमेषयोर्चलि- 
पुमवकाश "< एव न भवतीति श्रनिमेषपदन्यद्धचम्‌ ॥३।। 


१. क ख. पस्य । २. ख. सखी । ३. ख° सुनिसान्तं । ४. ख. परस्येति । -५. ख. नाऽस्ति । । 
६. क. भ. । ७.क.स्या। ८. ख. भ्रति । €. ख. भ्रापिता। १०.ख.० बारधराः । 
१९१. क.० मापारेण । १२. क.° स्त्वं बारगीकृतेऽ । १२३. क, मदनं जता । १४. ख. पस्य- 
मनिमेषम्‌ । १५ क. नटराजस्ेवलरो । १६. ख. प्रावीणं । १७. ख. त्वाटश ० । १८. ख. 
भनिमिष । १६. ख.० श्चनितुमव । 
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दशमः सगः [ ८७ 
यि किक किकपिि कि किकि्पिि म कपि कििििििििेििििििकपििि्पिि कपि पपिः 


षण्यत्यज्गुलोन्मानम्‌, । 
केवलानन्दमयभानम्‌ ।1४।। 
पण्णावतिरङगलानि उन्मानं यस्य तं, केवलानन्दमय इति भानं” यस्य 
तं केवलानन्दशरी रकमित्यथः । एतेन रूपस्याऽनिकवंचनीयता व्यञ्जिता । तेन 
च।ऽव्रतिद्ठन्द्रत्वमिति ।।४॥ ु 
विविघमरिमयनुकुटलसितम्‌उ । 
तारमञ्ञरीयुगकलितम्‌ ।।५॥ 
विव्रिघति । विविधानेकरङ्खमखिमयेनः मुकुटेन लसितं शोभित, 
शिखिपिच्छचन्द्रकमयेनेव मुकुटेन यृनमिति भावः । तारेत्ति- तारमज्ञर्या लोके 
करिलगी' तिः प्रक्षिद्धाया युगेन कलितं युक्तं, यस्य मुकुटे उभय्तो मौक्तिकमज्ञ- 
रीद्रयं लोलतीति भावः । एतेन यिता व्यज्जिता । तेन च रमरणीप्रसाद- 
कत्वमिति ।५॥ | 
प्ररुणकञचुककलितक्ायम्‌ । 
दिजितबालातपच्छायम्‌ ।६।। 


ग्ररुणेति । श्ररुणेन कञ्चूकेन “जामेति' लोके प्रसिद्धेन कलितः कायो 
यस्य तं, श्रत एव विजिता बालातपस्यः छाया शोभा येन तम्‌ । एतेन श्रकरतिम- 
जयेन कृत्रिमजयस्युतरां ^° सिद्ध इति ग्यज्यते । तेन च बृहत्कञ्चुकस्याऽपूर्वा- 
रुण्यमिति ॥६।। 


भ्‌ धिष्ठवसनसुखिताश्ञम्‌? * । 
प्रमितसुरच।पजयरक्षम्‌ १ २ ।।७॥ 


भूयिष्ठेति । भूयिष्ठवसनेन भ्रागुल्फविलम्बिकच्च कोपरिनिबद्धानेकवणा- 
नेकवसनरचितेन कटिबन्धनेन कादधनी' ति लोके प्रसिद्धेन सुखिते रक्षिणी भ्रव- 
लोकयतामिति+उ शेषः येन तं, श्रत एवाऽमितस्य सुर चापस्य जये दक्षं ** चतुरम्‌ । 
सुरचापस्तु भूत्वा नर्यति, भूयिष्ठव्रसनं सदकरसमानन्दवद्धकमिति जये हेतुः । 


१. क. भावं । २. ख. च प्रतिद्त्वभिति। ३. ख. श्लक्शितं। ४. क. ०नेकिरग० | 
५. क. चन्द्रमयेनेव । ६. ख. कलंगोता । ७. क. ख. छपिह्वता । ठ. ख. कलिता । 
€. क. वालातस्य । १०. क. कत्रिजय० । ११. ख. °युखिताच्छम्रु । १२. ख. भरमितसुबा१०॥। 


१३. ख. भ्रवशोकय० । १४. ख. ददमं | 
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एतेनाऽरुणकच्च.कस्य सन्ध्याकालिकपमेघस्याऽप्युपमेति व्यज्यते । तेन च रघुनन्दन- 
रारीरवणेस्याऽऽकागोपमेति ॥1७।। 


पटयुगं प्रान्तमरिसुङ्तस्‌ । 
दधतमतिचारुतायुक्तस्‌ ।।८।। 


पटयुगमिति । प्रान्ते मणयो मुक्तादच यस्य तत्‌, श्रतिचारुतायुक्तं, 
पटयोयु गं दधतम्‌ । पटयुगधारणेऽयं हेतुः- एकं भूयिष्ठवसनोपरिवन्धनाय, 
द्वितीयं भावसंसूचनाय स्कन्धे धरतीति । प्रान्तमणिमृक्तमित्ति पदेन 
पटयुगस्य प्रकराशवत्वं व्यज्यते । तेन च तस्य विद्यत्साहरयमिति3 ।।८॥। 


्रधःकव्च ककलितजङ्घम्‌ । 
विजितशु चियूपरुचिसङ्घम्‌* €, 


ग्रघ इति । श्रधःकञ्चुकेन लोके 'पायजामे' ति प्रसिद्धेन कलिते ग्रावेषिति 
जङ्घे यस्य तम्‌, म्रत एव विजितः शुचियूपस्य श्च ज्भारजयस्तम्भस्य स्चैः सङ्घः 
समूहो येन तम्‌ । भ्रत्र शुचियूपजयेन जङ्घयोः पादकज्नचुकपटप्‌जितत्वम्‌ । तेन 
चाऽतिदलाघनोयतेति व्यज्यते 11 &€।। 


मञ्जुलं यस्य सुखकमलम्‌ । 
हसति विधुमूदितसकलकलम्‌ ।। १०।। 


मञ्जुलमिति । यस्य मञ्जुलं मुखकमलं, उदिताः सकलाः कलाः यस्य 

विधु चन्द्रं हसति । एतेनाऽन्यत्कमलं चन्द्रमवलोक्य निमीलितमुखकमलं 

तु पुणंकलं * चन्द्रं दृष्ट्वा विनिन्य हसतीत्यतोऽपूर्व॑मेतत्‌ कमलमिति व्यज्यते । 
तेन च सदा विकारित्वमिति । प्रत्र प्रतीपालङ्कारेण प्रतीपालङ्कारध्वनिः ॥ १०॥। 


जयति सतिलकमलिकममलम्‌ । 
सवश्ञकरथन्त्रविधुशकलम्‌ । ११।। 


१ क द्वितीय । २. क. स्कदे। २.क. °साहशमिति। ४. क. शश्ुचिपधुर० । 
५. ख. पुरंकमल । 
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जयतीति । सतिलकं श्रमलं यस्य श्रलिकं ललाटं, वशकररयन्वरेण१ 
सहितं विधुशकलं चन्द्रलण्डं* जयति, श्रतोऽभ्रुतोपमेयम्‌ । एतेन केवलस्याऽलिकस्य 
चन्द्रादप्यधिकानन्दजनकता व्यज्यते । तेन च तदूर्शनादेव वनितानां मानाप- 
नयनमित्तिउ ॥ १ १।। 


काकपक्ष स्वलकपालो । 
भाति जितफणिफरणतलव्याली ॥। १२।। 


काकपक्ष इति । जिताः फरिफरस्य तले वत्तमाना व्याली स्पिरणी 
यया सा, स्वलकपाली शोभनाऽलकपङक्तिः यस्य काकपक्ष जयति । फणिफणा- 
धस्ताद्‌- वत्तमानत्वेन व्याल्याः सङ्कुचितं: व्यङ्कयस्‌ । तेन च स्थिरत्वं कृटिलत्वं 
चेति व्याल्या? ° दशनेन विषमारोहति, एतस्या दर्शनेनैव विषमा रोहतीति पदेन 
व्यज्यते ।। १२। 


भ्रमति युग्ना^? भृक्टिरेषा१-। 
मनोभवचापजयिदेषा १।१३॥ 


भ्रमतीति । मनोभवचापस्य! 3 जयो वेषो यस्याः सा, भुगा कृटिला, 
यस्य एषा भृकुटि; भ्रमति । जयिवेपेत्ति१ ध्पदेन धनुः कदाचिदवरोप्यते, ` 
कदाचिदवताय्येते । नित्यकिञ्ोरस्य.. रघुनन्दनस्य भ्रस्त सदाऽवरोपितंव^: 
भवतीति व्यज्यते । भ्रनुक्षणं नवनवशोभावत्याः जानक्याः मूुखददाने विनिमेषस्य 
रघुनन्दनस्येदमप्याश्चयंमिदमप्याश्चयेमिति?* युग्नभृकुटिभ्रमणेन व्यज्यते । तन च 
जानक्याः सौन्दर्यातिश्य इति ।1१३॥। 


राजति" = श्रवरणसतिरूपस्‌ । 
हसितमरकतवलितकूपम्‌ ।। १४॥ 


२. क. वशकरं यत्रेण । २. क. चंद्र खंडं २३. क. भानापवयनमिति । 

४. क. जितफणितलव्याली 1 ५. ख. काकपक्ष इति विजिता काकपक्ष इति । ८ 
६. ख. विजिता । ७. क श्ोभनालपंक्तिः। ८. क. फरिधरणा० 1 € क. संकुचितत । 
१०. ख. वाल्या । ११. क. मुग्ना1 १२. क, भ्‌कुटि० 1 ख. अकुटि° । 

१३. क. मनोभाव० । १४. क. जपिवषेति । १५. ख. कदाचिदरोप्यते । 

१६. ख॒ सदारोपितव । १७. क. पुस्तके “इदमप्याश्चयं'§ त्यध्य त्रिरा वृत्तिः । 

१५. ब. राजते । 
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६० । सद्खीतरधुनन्दनम्‌ 


किरि पिकी 











राजतीति । टसितः मरकतेन वलितो बद्धः क्रुपो येन+ तत्‌, यस्याऽति- 
रूपं श्रवण राजति । श्रत्र राजतीत्यनेनेदं व्यङ्कयम्‌-कुपो जलेन पूर्यते, इदन्तु, 
सथलीनां वचनसुधासारेः कदापि नः पूय्येत इति । तेन च तासां वचनश्रवणेऽ- 
त्यासक्तिरिति ।। १४।। 


श्रबखपयंस्तञज्ुभनयनवर्‌ । 
्रसलशरकद्धश्रजयनस्‌ ।\ १५।। 


श्रवणेत्ि 1 यस्य ्रसमश्चरस्यञ3 कामस्य यः कञ्ञरूपः शरस्तस्य जयनं 
जयक्रत्त., श्रवरणपर्यन्तं गभ नयनं राजतीति जेषः । कामवारा* विषयिणां 
काममुदहौपयन्ति, श्रौरघुनन्दननयनं तु कामजयिनां* सुनीनामपि काममुहीपयतीति 
व्यद्धचम्‌ । तेन च ब्रह्मानन्दात्‌ सखी भावेनोपासनायामानन्दाचिक्यमिति ।। १५॥। 


ललितन्तुण्डलगण्डयुगलम्‌ । 
जितसकरचित्रमुन्द्‌ रतलम्‌ ।। १६।। 


ललितेति । जितं मकरस्य चित्रं यस्मिस्तन्मृङकरतलं येन तत्‌, ललिते 
कुण्डले यस्मिस्तत्‌ गण्डयुगं यस्य शोभते इति शेषः । श्रत्र सुक्रुरचित्रयुक्तादशंस्य 
जितत्वोक्त्याः गण्डयोः कुण्डलप्रतिविम्बयुक्तत्वं व्यज्यते । तेन चाऽतिनिमंल- 
त्वमिति? ।। १६।। 
नासिका नागमरखिषिसहिता । 
सफलश्‌कवुण्डजयविहिता । १७॥ 


नासिकेति । सफलस्य फलसहितस्य शुकतुण्डस्य जयो विहितो यया 
सा, नागमखिगजमुक्ता तेन सहिता, नासिका यस्य राजतीति शेषः । सफलेत्यनेन ` 
दकस्य हषितत्वं€ व्यज्यते । तन च तत्तृण्डजयिन्याः नासायाः शोभातिशयो 
व्यज्यते ।॥ १७।। 


मृदुलमधूरे दशनवदने ˆ । 
मदनवन बिम्बरचिहूरणे ।।१८।। 


१. ख. एन 1 २. ख. ना। 3. क, श्रसमथशरस्य । ४. ख. कामना 1 ५. क. कामजायिनां। 
ख. कामंजयिनां । ६. त, जितत्वोक्ता । ७. ख. ० भिति व्यज्यते । ८. कं, विहीतो । 
६. ख. हरपिताधं । १०. ख. दशनवशने । 
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द्मः सर्गः | ६१ 
प 0 00000000 0000000 00000000 0000000 0 0१४ 
मृदूलेति ॥ मदनवनविम्वस्य स्चेहरणे", मदुले च ते मधुरे चते, 
यस्य दश्नवदने* शोभेते इति शेषः । भ्रव मधघुरपदेन तत्सखीङृतावरामृतपानं 
न्यज्यतं । तेन च त्वमप्यधरपानं कुवित्ति ° ॥ १८॥ 


लसति सहजस्मितमरी चिः । 
विनिन्दितचुधानिधितीचिः ॥ १६॥ 


४ 


लसतीति । विनिन्दिता सुधानिधेरमृतसमूद्रस्य वीचयो यया सा, यस्य 
सहजा चाऽसौ रस्मितमरीचिदच लसति । भ्रत्र सहजपदेन रघुनन्दनस्य नित्य- 
शमर द्खारानन्दरूपता व्यज्यत तेन च सर्वदा श्यङ्खारसामग्रीसाहित्यसिति । 
तेन च रासादिलीलाया नित्यत्वमिति । वीचीः पवन उत्थापयति, स्मितं तु 
सहजमेवेति विनिन्दितपदे हेतुः ।। १६॥ 


रोचते चार चिबुक्तलम्‌, 
दिनिन्दितलघु रसालफलम्‌ ।२०॥। 


रोचत इति । विनिन्दितं रसालस्याऽम्रस्य लघुफलं येन तत्‌, यस्य 
चारु सुन्दरं चिवुकतलं रोचते । भ्रत्र रसालपदेन चिबुकस्य श्युङ्गाररसपणता 
व्यज्यते । तेन च तच्चुम्बने सखीनां लालसाधिक्यमिति ॥२०॥ 





कलि तमुक्दालिकण्ठवरः । 
वेजितमरखिवलितल लितदरः ॥२१॥ 


कलितेति । कलिता मुक्नावलिर्माक्तिकमाल्यं यस्मिन्‌ स, चाऽसौ 
कण्टवरः, श्रत एव विजितः मणिभिवेलितो ललितो दरः शङ्खो येन सः शोभते 
इति शेषः । म्रत्र मखिवलितेत्यनेन शङ्खस्य पूजाः व्यज्यते । तेन च गम्भीर- 
ध्वनिरिति । विजितेत्यनेन कण्ठो निजरोचिषा मुक्ता श्रपि मरकतयतीति 
व्यज्यते । २१ 


रत्नभूषरकलितदोषो । 
समरिफशिराजरुचिमोषो ।२२॥। 





~ -- ---* "~~ = 


१. क. स्चेररे । २. क. ० वसने । ख. °वक्शने । ३. ख. कुर्वति । ४. क. शु । 
५, क. पूजिता । < 


[ ©0-0. २०२।. [21411260 0\/ 91 /11/1(1181<511111 २९56861 ^\6806111\/ 


६२] . सङ्धीतरधुनन्दनपू 


कि पिक 0000000 07 0000 





0 0000 किक किति 


रत्नति । यस्य रत्नानां भूषणेन ललितौ च तौ दोपौ रुजौ च तो, 
मणिभिः सहितस्य फणि राजस्य स्चेर्मोषौ चौरौ राजेत इति शेषः । साङ्खद- 
भूजमूले समरिफणिनः शोभा हद्यत^ एवेति? भावः । श्रत्र चौ रत्वोक्ट्या याम्यां 
फणिनो भयमगर यत्वा तच्छोभासरवेस्व हूतं तयोरवलामनोहेरणं * किमाइचयं- 
मति व्यज्यते । तेन च वनितानां सवदव तदालिद्धनेच्छोज्जृम्भत इति ।'२२॥ 


करो काञ्चनस्चिरवलयो। 
जतदरविकररसानिलयो ।२३। 


कराविति । काच्चनस्य रुचिरौ वलयौ ययोस्तौ, श्रत एव जितं रवि- 
करेर सहति रमानिलय कमलं याभ्यां तौ, यस्य करौ शोभेते । सरदिकरपद्रेन 
विकसितं कमल व्यञ्जितम्‌ । जितपदेन कमलादविकतापहारकत्व व्यज्यते । तेन 
च कमलहूतस्तापः पुनरपि भवति, एतत्करहृततापस्तु समूलं नदयतीति ।।२३॥ 


सुवक्षः कस्तुभावासमस्‌ः । 
हसति शशिसहितिसाक्ा शम्‌ ।¦ २४।। 


सुवक्ष इति । कौस्तुभस्य भ्रावासो यस्मिस्तत्‌, यस्य सुवक्षः शशि- 
सदहितमाकारा हसति । भ्राकाशस्य कलद्किचन्द्रसहितत्वं हसने हेतुः । भ्रत्राऽऽवास- 
पदेनाऽऽलम्बनस्य हदयस्य सदोहौपनविभावसाहित्य व्यज्यते । तेन च 
मिलितावभौ श्द्धारमतिशयेनोदुभावयत? इति । कौस्तुभस्य चन्द्रोपमया 
माल्यस्थितमणिमुक्ताप्रभामन्दकत्त्‌ त्वम व्यज्यते ।।२४॥। 


सलो मार्वलललितमुदरम्‌ । 
सुनाभिच्रिवलिदीप्ततरम्‌ ॥२५॥। 


सक्वालावत्तवोचिस । 
हसति सिन्धु मखिमरीचिम्‌ ॥।२६।। 


सलोमेति । लोमावल्या सहितं यत्तत्‌, ललितं सुन्दरं, शोभने 
नाभिन्रिवल्यौ यस्मिन तत्‌, दीप्ततरं प्रकाशवहुल १०, यस्य रघुनन्दनस्योदर,*१ 





१. क हत्य । २. क. इति । ३. ख. चौरवोक्तां । ४. ख. °रबलामहूरनं । 
५. ख. मानिलयं । ६. च. कौस्तुमवासम्‌ । ७. ख. सच्योदीपन० । ८. क. मतिमयो्धावयत । 
६. क. नप्तृ । ६०. ख. गवाहूत्य । ११. क. ऽनन्दनस्योरं । 
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दोवालक्च श्रावत्तस्सलिलश्रमिर्च + वी चयदच ताखिभिःर सहउ विद्यते स तं, 
मणीनां मरोचयो यस्मिन्‌ स तं, सिन्धु समुद्रं हस्ति“ तिरस्करोतीत्यथंः, 
तताऽ वकत र शोमते इति यावत्‌ । दीप्ठतरमित्यनेन? वृहत्कञ्चुकभूविष्ठवसना- 
खछनस्याऽव्युदरस्य छटा उपरि स्पुरतोति व्यज्यते । तेन च कञ्चुकभुयिष्ठ- 
वसनयोर।तसुक्ष्मत्वनिति5 । एतेन सकलेन उदरस्य गम्मीरतातिल्चयो व्यज्यते । 
तन चं तदभित्राय न कोऽपि जानातीति ॥२५।।२ ६।। 





मध्यमरः जेतुमनपघ्नस्‌? ˆ । 
ठबद्धपरिकरिव सरशनम्‌ ।२७।। 


मध्यमिति! । यस्य प्ररु" * सुक्ष्म, रशनया सहितं, मध्यं कटिः, न 
प्रप्नो° ऽद्ध यस्य सः, श्रनङ्घ इत्य्थः। “श्रङ्कः रतीकोऽवयवोऽपघन१*' 
इत्यमरः । त अतु बद्धपरिकरमिव१* भातीति जेषः । एतेन कटौ सूृक्ष्मता- 
वधिव्यञ्यते+ । तेन॒ च पञ्यन्तीनां ` = कटिसदुभावासद्भावसंशय इति । भ्रव्र 
वस्तुना सन्देहाल ङ्कुारध्वनिः । अत्र कविसम्प्रदायानु रोधेन कटिसृक्ष्मतातिश्य- 
वरणनमात्रमेव वोध्यम्‌ ॥२७। 


सजञ्जुंमञ्ञी रपदमचलस्‌ । 
हस्ितयुरतरसुकसुमदलम्‌ ॥२८॥। 


मञ्जुमञ्ञीरेति । यस्य "€ हसितानि सुरतरोः कल्पवृक्षस्य कुषुमेः 
सहितानि दलानि येन तत्‌, ग्रचलं स्थिर, मञ्जुगज्ञीरो ° यस्मिन तञ्च तत्पदं 
च तत्‌, राजत्तीति रोषः । नटराजवेषं विधायाऽपूवेकेलिक्रियां विचारयन्‌ रघुनन्दनः 
स्थित इत्य चलपदेन व्यज्यते । तेन क्रीडायामीदशशोभादशंनं दुलंभमिति ॥२८॥ 





१, क. भ्रावत्तंरजलिल० । २. क, तारस्ताभिः । ख. त।स्तिभिः। ३. ख. सहि । 

४. ख. मरखिना 1 ५. क. सति । ६. ख. दीक्चगर० । ७. ख. °छत्तसाप्युदरस्य । 

८. क. ° रतिसुत्वमिति । &. ख. मध्यमनु । १०. ख. जेतमनुयुधुनम्‌ । ११. ख. मधमिति । 
१२. ख. श्रतु! १३. क, ख. अ्रपधनो । १४. ख. प्रतीव्योवयतो० । १५. क. ऽपरिकमिव । 
१६. क. भक्तीति । १७. क. °व्याज्यते । ख. उ्यजिते । १८ क मर्यतीनां । 

१६९. क. स्य । २०. क. मंजुर्मा जीरो । 
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नखरततिरिन्दुमन्दकरी । 
ध्यातृजनमनोष्दान्तहुरी ।।२६।। 


नखरततिरिति स्पष्टम्‌ । श्रयं भावः -यथा रत्रिप्रकाशेन चन्द्रो न 
प्रकाशते तथतस्याश्रपि । क्रिच्च चन्द्र: केवलं बाह्यमन्धकारं दूरीकरोति । नखततिस्तु 
बहिरन्तरमयीति । भ्रत्र ध्यात्रुजनेत्यादिना त्वमप्येतां ष्ट्वा चित्ते स्थिरीकूु्विति । 
तेन च तद्धयानेन तव” श्रमो विनश्यतीति? व्यज्यते ।२९।॥। 


करे चररणे च वररेखाः । 
विषसल्ञरवागरुरलेखाः उ ।३०।। 


कर इति । यस्य करे चरणे वररेखाः विषमशरस्य कामस्य वागुरा या 
लेखाः'* शोभन्त इति शेषः । ध्यात्‌.णां द्रष्ट्‌. णां च मनो यत्र वद्धं भवतीति 
वागुरपदेनः व्यज्यते । तेन च रेखानां गोभातिय इति ॥३०। 


|, 


उरि मातद्धमिणिहारः । 
यथा चे तारकावारः | 


उरसोति । मातङ्खमरणीनां गजमुक्तानां हारः, उरसि तथा रोभते यथा 
चे भ्राकाडे, तारकाणां वारः समूहः । भ्रत्र तारकावारशब्देन शतभिषक्नक्षत्र 
व्यज्यते । तेन च हारमुक्तानां? न्युनाधिक्यराहित्यमिति ।।३१॥ 


वेजयन्तीभासविक्ञदम्‌ । 
दान वेकक्षिक सुखदम्‌ ।\३२।। 


वेजयन्तीति । श्राजानुलम्विनी° पच्चरङद्धमणिमयी माला वैजयन्ती- 
त्युच्यते, तस्या भासेन विशद सुन्दरं, वेकक्षिक> दाम सूुखदमस्तीति देषः । 
उपवीतवदालम्बि पुष्पमाल्यं वेकक्षिकमित्युच्यते । विशदमित्यनेन श्रनेकर ङ्गम सिमयी- 
वेजयन्ती प्रमासम्पकण वेककषिकस्येन्द्रवनुःसाहश्यं व्यज्यते । तेन च रघुनन्दनस्य 
मेचसादद्यमिति । २२ 





१. क. व । २. क. ख. वितक्ष्यतीति । ३. ख. विषमहारवागुरवेस्वा । 
४. “--' ख. पुस्तके “वा गुण्याः वेस्वा' इति पाठः । ५. ख. वरगुण्य० । ६, ख. हामूक्तानां ॥ 
७. क, श्रजानु° । ८. क. वकक्षक । 
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प्रलस्बापीडवनमालाः ! 
लस्न्त्यतिकान्तिकलज्ञालाः? ।३२।। 


प्रलम्वेति । यस्य कण्ठे वद्धा श्रानाभिलम्बिनीमालाः प्रलम्बाःञ, शिरसि 
वद्धाः पुष्पमयीमालाः भ्रापोडाः, भ्रापादलम्बिनीपत्रपुष्पमयीमाला वनमाला, 
इमा माला श्रतिकान्तिकूलस्य ग्रतिशयितकान्तिसमूटस्य शालाः निवासस्थानभ्रूताः, 
लसन्ति शोभन्ते । श्रतिकान्तिकुलगाला* इत्यनेन मुकुटभरुपणानेकरङ्मणि- 
प्रभाभो रघ्लुनन्दनशरीरच्छविच्छटाभिरचः विचित्रव्णाः लक्ष्यन्त इति व्यज्यते । 
तेन च काचिदपुवेशोभा हदयत इति ।३३॥ 


विरवनाथोदितं गीतम्‌ । 
कुर श्रीः ! स्वश्रवणनोतस्‌ ।। ३४॥ 


इति श्रीमन्महाराजकुमारश्रो विश्चवनाथसिहुविरचिते संगीतरधुनंदने 
सर्वाद्धशोभावणंनं नाम द्मः समग्गेः ।॥ १०॥। 





विदवनाथोदितमिति? । हे श्रीः ! है लक्ष्मीः 1 विइवनाथेन उदितं, 
गीतं स्वश्रवणनीतं कुर । एतेन" ° मयेदं १* स्वबुद्धचया नोत्प्रक्षितमिति व्यज्यते । 
तेन च नेतत्‌ कवितामात्रं, किन्तु सत्यमिति । तेन चंताहशो रघुनन्दन एव 
नाऽन्य इति ।३४।। 





इति सिद्धि १ र श्रीमन्महाराजाधिराजश्ी विरवनाथर्सिहङ्नतायां 
व्यग्यायं चन्द्रिकानास्नि टीकायां दशमः सर्गः ॥१०॥ 





च 


१. ख. लस्यन्त्यतिकां तिक्ुशला । २. क° भ्रनःभि० 1 ३. क. ख. प्रलम्बा ४, क. श्रपीडः । 
५. क. °कान्तिकुशाला 1 ६. क. ऽच्छाटाभिश्च । ७. फ. लक्ष्यत । ८. ख. ° वितिमित । 
६. क. लम । १०. ख. तेन । ११. क. सयेदं । १२. ख सिद्धः । 
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काचित्तास््लपेटीमवृत संखिपत्ग्राहुमस्याऽऽतपन्रस्‌, १ 
प्रासूनस्नेहपात्रं व्यजनसपिः परा मन्धवन्नीरपान्नम्‌ । 
रत्नादयं स्वरंपात् विमलजलयुतं चामरं काचिदन्या, 





तासां उ अध्ये स्म काचिड्‌ बहति रसभराक्रान्तचिताः सीं स्वाम्‌ ।।१॥ 
काचिदिति स्पष्टम्‌ । श्रत्र रसभराक्रान्तचित्तेत्यनेन* तदुक्तेरपि रसवत्त[* 
व्यज्यते । तेन च तस्या उहीपनातिश्य इति ।\ १।। 
मोदविकाक्ञे रासविलासे, 
रघुनन्दनर्रिथिलेह्गनन्दनी । 
स्वगुरग्विता गायति गीतम्‌, 
सकन्दपंरतिदपंकन्दनीः ।\९।। 
तदेवाऽऽह्‌- मोदविकारा इति 1 कन्दर्पेण सहिताया रतेदम्पित्य सौन्दर्य भो- 
स्सकलगुरणानां च दपस्य कन्दनी नाशयित्री, रघुनन्दनेन सहिता भिधिलश्- 
नन्दनी?, स्वेन गुणेन गविता सञ््ातगर्वा सती, मोदस्य विक्रागोः यत्र॒ तत्र, 
रासस्य विलासे, गीतं गायति । रघुनन्दनमि थिलेरनन्दनीति पदट्रयेनोभयो. समता 
व्यञ्जिता । तया च शरृङ्धाररसपूणेतेति । स्वगुगगवितेति पदेन निजगानेर °“ 
रघुनन्वनगानविजिगीषा व्यञ्जिता"? । तया च तद्गाने१२ माधूर्यातिशय 
इति ॥ १।। 


पदयुगलेन लिखति श्िदिकटिरौ,१३ 

लघु नृत्यन्ती सादगािनी । 
सुचमत्कृतियतिगतिचलचित्ता, 

चिबुक चुम्बति चारुकाभिनी ॥।२॥ 


पदयुगलेनेति । गने यो भावस्तेनेव गामिनी गमनशीला, लघु शीघ्र, 
नत्यन्ती सती, पदयुगलेन शिखिकरिणौ१* लिखति । एकेन मथूरगत्या 
मयूरमित्यपरेण”* गजगत्या गजमित्यर्थः । एते गती सङ्धीतशास्प्रसिद्धे । यं 
१. ख. मरखियतद्ग्राह° । २. क. व्यजन ० । २. ख. ताप्तां । ४. ख. °क्रान्तन्विता। 
५. च. रसमारा० । ६. क. रसवक्ता । ७. क. संकदर्प० । ८. ख. ऽनंदि। 
६. क. विशो । १०. ख. निजजानेन । ११. ख. विजिता । १२. ख. भक्ताने । 
१३. ख. शिखिकरणो 1 १४. क. ख. शिखिकररगौ । १५. ख. ममरूरमितिरे । 
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भावमन्या विलम्बनृत्ये महता परिश्रमेण सूचयेत्‌" सोऽनया तरलनृत्येऽपि न 
त्यज्यत इति भावगामिनीपदेः व्यड्यम्‌ । घुचमत्करृतिरित्तिर -- युष्ठ्‌ लोभनास्च- 
मत्कृतयो यासु ताइच पत्यु रघुनन्दनस्य गतयदच तायु चलं चपल चित्तं यस्याः 
सा, कामिनी श्रीजानकी, चारु यथा तथा चिवुकं चस्ति, पत्युरिति शेषः । 
भ्रत्र कामिनीपदेन तस्या रघुनन्दनगतिम्योऽधिकचमत्कारवतीग्रंहीतुम्िलाषोः 
व्यज्यते । तेन च नृत्ये रघुनन्दनस्य प्रवी णतात्िश्यो व्यज्यते ॥२॥ 


मिलितसुखज्ञीरध्टनिरङनाः, 
ध्वनिचालितसुरपुरदविलासिनी । 

श्रमजलयुतचलकुन्तलकुण्डल- 
सुखमनोहुरस्मितविकासिनी ॥३।। 


मिलितेति । कीहशी जानकी ? मिलितस्सुमज्जोरयोध्वंनियेरसिमिन्‌ स 
चाऽसौ रशनाध्वनिदचः तेन चालिताः ग्राकृष्टचित्ताः* सुरपुरविलासिन्यो- 
देवाङद्कनाः यया सा। ध्वनिचालितेत्थादिना तासां तन्नृत्यशिक्षोत्कण्ठातिशयों 
व्यज्यते । तेन च जनकनन्दन्या नृत्यनिपुणतातिशयो व्यज्यते । भ्त्र सकेतस्य 
परितो ब्रह्यादोनां पूर्वावतारिकथनप्रस्तावे लिखितानां वासस्थानानि सन्त्यतस्तत्र- 
त्यदेवाद्खनाः ज्ञातव्याः । श्रमेति- श्रमजलं स्वेदस्तेन . युतं चलार्चच्वलाः 
कुन्तलाः कुण्डले च यत्र तच्च तन्मुखं च तेन मनोहरस्मितस्य ˆ विकासिनी ॥ 
स्मितविकासिनीत्यनेन रघुनन्दनस्य नृत्यशेधिल्यं ' › व्यज्यते । तेन॒ च जानक्याः 
जय इति । | 





तानविताननिरतरमरणीगर- 
राजितरासे रमरणरञ्नी । 
विक्वनाथकथिता पदगाथा, 
जयति सकलसन्तापभञ्ञनी ।।४॥ 


तानेति । तानानां विताने विस्तारे निरतेन रमणीनां गणेन राजिते 
रपि, रमरणस्य रघुनन्दनस्य रञ्जनी रञ्जनकरत्री । भ्रतरेदं व्यङ्खयम्‌- यांस्तानान्‌ 


१ क. सुयचयेत्‌ । २. ख. भाभावगामि० । ३. ख. सुचमत्कृतीति । ४. ख. ऽमभिलाषं । 
५-६. क. ख. रसना० । ७. क. भ्राकुचित्ताः 1 ८. ख. ऽ विलान्यो । €. क. सत्यस्तत्र ° । 
१०. ख. मोहरस्मि० । ११. ख. म॒त्य० । 
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सख्यो गृहौत वत्मरस्तानेव स्वनूपुरचण्टिकास्वरावत्तन प्रकटितवतीति । तेन च 
तासां पराजय विस्तारितवतीति सकलस्य वक्तुः श्रोतुङ्च सन्तापस्य भञ्जनी, 
विइवनाथेन कथिता, पदगाधा जयति सर्वोत्किपंण वत्तते। जथतीति रासस्य 
सदातनत्वात्‌ रासवरनगाथाया अपि तथात्वात्‌ पूवंसिद्धवपा पदगाथा, श्रीरधु- 
नन्दनो मन्मुखधेन प्रकटितवानिति व्यज्यते ॥४॥। 


प्रक्तारपरसानन्दपरमानन्ददिद्रहूः" 
स्य रमयते रामा राद्सङ्खोतनतत्तनंः ।\१।। 


प्रकरोति । रासे सङ्गीतनत्तनेन्‌ त्यविशेषे *:, प्रथवा स द्खीतेनत्तनंरचः । 
भ्रत्र॒रामरामापदाम्यां रमणशीलत्वं व्यज्यते । तेन च रासक्रीडासु तुप्त्यभाव- 
इति ।1१।। 
मिलितेतरेतरस्वर गात्र घुतेतरेतरकष्ठस्‌ । 


नृत्यति न्तयते न वियुश्चति, जनकडुहितुर्पकष्ठस्‌ \। १।। 
मिलित इति 1 मिलित इतरेतरयोः स्वरो यत्र तद्गानं* यत्र कर्मणि 
तद्यथा भर्वति तथा, घृत इतरेतरयोः कण्ठो यत्र कमणि तद्यथा तथा स्वयं 
नृत्यति, सखं)इच नत्तेयते, तथाऽपि जनकदुहितुरुपकण्ठं समीपं न विमुञ्चति । 
प्रचर नृत्यति नत्तयत इति क्रियापदद्टयेन यां गति गृहीत्वा स्वयं नृत्यति तामेव 
गति नेत्रकरचेष्टया त्वमपीमां गति गृहाणेति" सूचयतीति व्यज्यते । तेन चेत- 
रेतरनयनेऽपि? भिलिते इति । न विमुच्चतीव्यादिना नत्ये तरलतातिशयो व्यज्यते । 
इत्थं जानक हितानां सखीनामग्र ° न॒व्यन्सखी रमयते इति भावः ।।१॥ 


नीराजयति सुष्हटडचिरालिभिराघामाननचन््म्‌ । 
करचलनेन चालयति. चेतः पदमतेन क मन्दस्‌ ।।२।। 


नी राजयतीति' ˆ । श्रासां सखीनां ्राननमेव चन्द्रः, चन्दरतेः१  पचादित्वादच्‌१२, 
तं, मुकुट रचीनां राजिभिर्नी राजयति । नत्तने मुकरूटे चलति सति रत्नरोचिदछटाभिः 


१. ख. प्रकइियपर० । २. ख. ० त्यविशेषंः । ३. ख. संगीततं० । ४ क, त्रप्यभावः ] 
ख. तृष्भावः। ५- ख. यद्दानं । ६. ख. ग्रति । ७. ख. राहारोत्ति । ८. ख. ऽणयनेऽपि । 
क. ०नयतेऽपि । ६. क. सघ्लीमग्रे । त्र. समग्रे । १०. क. ख. नोरायतीति । 

११. ख. चन्दतेः। १२. ख. पचादित्व। च । 
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सखीनामाननस्य^ नीराजनमिव करोतीति स्पष्टार्थः 1 एतेन सखीनां वदनस्य 
पणंशरद्विधुविजयो व्यज्यते? । तेन च राते प्रकाडाधिक्यसिति । अरव मस्यो- 
्रक्षाध्वनितव्रतीपालङ्कारेणञ वस्तुध्वनिः: । करेत्ति-करचलनेन सखीनां 
चेतरचालयति, पदस्य गतेन गत्या भ्रासां कं शिरः मन्दं यथा तथा चालयति । 
भावसूचनायां करचलनवलक्षण्यमवलोवय सखीनां चेततदचलतीत्ि* मावः । तस्यो- 
तमगतीनां प्रंसने किञि्चिच्छिरदचलतीति भावः \ करचलनेनेत्यादिवाक्येन 
भावमुचने करं चालयित्वा किच्िद्रह्यं सूचयतीति व्यज्यते । लिरद्चालनेनः 
गततः प्रशंसा व्यज्यते ।1२।। 


च्रमद्‌भृकुटिदरचललोचनेन ˆ करते गीतनिरुकतिम्‌ >, 
कान्ताकान्तकटान्ञाकलने कलयति कामपि युवतिम्‌ ।।३॥। 


भ्रमदुभृकुटीति । श्रमन्तो भृकरुटियेस्मिन्‌ कमणि तद्यथा तथा दरमीष- 
चलेन लो चनेन . गीयमानस्य १“ निरुक्ति निवंचनं कुर्ते । श्रयं भावः- यत्र कोप- 
स्य ` भाव श्रापतति तत्र तस्य नयनारुण्या्यनुभावं, यत्र च मान भ्रापतति तत्र 
तस्याऽश्रुपाताद्यनुभावं, यवर च विरह भ्रापतति तत्र तस्य मुखववर्याद्नु भावमित्थं 
यत्र॒ यो भाव भ्रापतति तत्र तस्याऽनुभावं नयनेन +° सूचयतीति । कान्तेति१ऽ- 
कान्तानां कान्ता मनोहरा ये कटाक्नास्तेषामाकलने स्वीकारे कामप्यनिववे चनीयां 
युक्ति** कलयति । युगपदापततः सकलसखीकटाक्षान्‌** स्वीकृत्य प्रतिस्खि १९- 
निजकटाक्षंरेकदे वोत्तर १ ददातीति भावः । एतेन विदग्धतातिशयो व्यज्यते । 
तेन च श्नीरघुनन्दनस्य नवनवालौकिकातिविचिव्रष्यु्काररसचमत्कारग्रकारकत्वं 
व्यज्यते ।।३।। 


काचिदाद्यसिलन्मरिनुपुरघानदानकलगानेः । 
श्रतिप्रसन्न करुते रमणं कोककलारसपानेः ॥४। 


काचिदिति । काचित्सखी कोके कामशास्त्रे याः कलास्तासां रसस्य 
पानं येषु तः, वादेमिलद्धिमंखिन्‌ परशब्दः" मानस्य सङद्खीतशास्त्रे प्रसिद्धस्य 





------------ 


१. ख. सखीनामानस्थ.। २. ख. विज्य । ३. ख. गम्योतेच्छा० । ४. ख. ध्वनि । 
५. ख. चेतञचतीति । ६. क. शिरःचालनेगनेन । ७. क. ख. अमदश्कुटि° 1 

८. ख. गीतिनि०। €. क. तद्या । १० क. गीतमानस्य। ११. ख. कोप | 

१२ ख. नाऽस्ति । १३. क. कांक्ततिः। १४ ख. मुक्ति । १५. क. कलसी ० । 
१६. क. भ्रतीसखि । १७. क. ° रकदंवा । १८. ख. वा्ंभिलाद्धिम° । 
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मानस्य सङ्खौतशास्त्रे प्रसिद्धस्य भाषायां च 'समदाब्देन श्रसिद्धस्य दानड्व 
कल मधुरस्फुटध्वनिविशिष्टेरगानेशर्च रमणं श्रीरघुनन्दनमतिप्रसन्नं कुरुते । वाद्- 
मिलन्मरिनूपुरे निषादादिस्वराणां कलसप्तकं मन्द्रसप्तकं तारसप्तकं च वद्धं तत्र 
यस्म सप्तकस्य यः स्वरो वीरादिषू निःसरति तत्स्वररशब्दिनीमेवः नूपुरगुटिकां 
-शव्दायतीति भावः । एतेन रघुनन्दनाच्छिक्षितं तत्षरमेव प्रदश्चितवतीति3 
व्यज्यते । तेन च तस्या ग्रतिमेधावतीत्वमिति । श्रत्राऽ्यं भावः-मानदानेति- 
"व्याकरणे यथा श्रनुदात्तस्वरितोदात्ताः प्रसिद्धास्तथा सङ्खीतकशास्त्रे कलमन्द्र- 
ताराः“ कदाचिच्चरणन, कदाचित्करेण, कदा च्िन्नयनेन, कदाचिच्छिरङचालनेनः 
मानं ददातीति । कोकेत्यादि--कोककलाप्रतिपादकार्थवद्गानेन तत्तदुविहार- 
स्मररतो रसपान भवतीति भावः ।४॥। 


काऽपि मेचरमरणीयरागतो वर्बात्वं दशलंयते; । 
नायकनयननवोनघनेन च सुखनीर वषंयते । ५।। 


काऽपीति । काऽपि सखी मेघनामा यो रमणीयो रागः ततः तद्गाना- 
दित्यथः, वर्षात्व दशयते । तदेव दर्शयत्ति-नायकस्य रघूनन्दनस्य नयनमेव 
नवीनो घनः तेन सुखनीरमानन्दाश्रु वपंयते । भ्रत्रेदं व्य ङ्खयम्‌ -- कान्ताकान्त- 
केटाक्षेत्यादिन्यज्जितश्री रघुनन्दनकृतवेदग्ध्यकमंणः मेघरागेने वोत्तर दत्तवतीति 
व्यज्यते 1 तेन च प्रथमसखीक्रतस्य रघुनन्दनस्य शिक्षाप्रकटनरूपस्य कमंणोऽना- 
दर इति । प्रत्र काव्यलिङ्गुरूपकालङ्कारस द्ुरध्वनितवस्तुना? वस्तुध्वनिः ॥५।: 


दाराः केदाराकलगानंः कूर्वन्त्यस्बरममलम्‌ । 
विहवनाथ इति वदति विकसितं < नवनाथकहूत्कमलम्‌ ॥।६। 


मेघरागगानतो मेघाडम्बरेण रासविच्छेदं मत्वा कारिचत्सख्यो जगुरि- 
त्याह - दारा इति । दाराः श्रीरघुनन्दनस्य सख्यः, केदारायाः केदाराख्यरागिण्याः 
कलगानेः, श्रम्बरमाकाशममलं कूवेन्ति, मेघं दूरीकृत्य शरत्कालं प्रवत्तंयन्तीत्यथैः। 
एतेन तस्या श्रप्युत्तरमेताः कृतवत्य इति व्यज्यते । तेन चाऽऽसां तस्या श्रपि 





१. ख. साखायां । २. क. तत्स्वशब्दिनी० । ३. ख. दशितदती० । 
४, "--" चिह्लान्तर्गा शस्याऽभ्भवः क, पुस्तके । ५. क. ० च्छिरश्चालेने । 
ख. ° च्छिप्‌श्चालेनेन । ६. ख. हश्यते । ७. ख. मेघरागेमंवोत्तरं । 
८. ख. °रूपकालक्तारध्वनित० । €. क. ख. विकशितम्‌ । ` 
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वदग्ध्यातिशय इति । नवनायकस्य श्रीरघुनन्दनस्य हृत्कमलं विकर्चितमिति । 
विरवनाथो वदति विक्रसिततित्रस्पर््ाविधायिनीसखीमेतां” श्रनायासेन- जयन्तीति 
व्यज्यते । तेन च प्रसन्नताधिकतेति । नवनायकपदेनाऽधिकरासविधानाभिलाषो 


व्यज्यते ।॥\६।। 


नृत्यति रस्िकशिरोपरिरामरः । ~ 


यस्य चररणररंः विलोक्य । 
परिसुश्चति सान कामः ।१॥ 


क्रमे जानकीरघुनन्दनयोन्‌ त्यं ततः सखीनां नृत्यं वणयित्वा रघुनन्दन- 
नल्यं वणंयतति- नृत्यतीति । रसिकजिरोमणिः स चाऽसौ रामो नृव्यति । यस्य 
रामस्य. 'चररस्य चरणं गतिविज्ेषं'3 विलोक्य कामः मानं परिमुञ्चति । 
ग्रन्यरसिकःनां परकीयासु रसाविक्य भवति, रघुनन्दनस्य स्वकोयास्वेवेति रसिक- 
शिरोमणिपदेः व्यङ्खवमर । तेन च रघुनन्दनस्य परकीयापराङ्मुखत्वमितिः । 
चरराक्मलमित्यादावय भावः- याह गीध्रचारि? जनवइ्यकारि रघुनन्दनस्य 
चरराकमल ताहश मम बाराकमल नाऽस्तीति ।1१॥ 


कूञ्चद्‌ भद टिभावससुचनचेतइचो ररणचतु रः । 
सखीसम्पितवीरीचवितदरचलकुञ्चितचिक्‌रःः ।\२॥ 


कुच्छद्भृकुटीति । कीहगः कुच्रन्त्या भृकूटश्ा भावस्य संसूचनेन चेतस- 
्चोरणे चतुरः१०, सख्या समपिताया वीटचार्चवितेन*१ दरमीषच्चलाः१२ 
कुच्चितार्च चिकुरा यस्य सः, श्रथ^उ प्रथमविशेषणेन चित्तचोरयित्रीणामपि 
निजगुणगदितानां मनः यद्भृकुटिकुञ्चनमात्रेणंव स्वाधीनं भवतीति? 
व्यञ्जितम्‌ । तेन च तासां चित्तचो रणगर्वो मन्दीभवतोति व्यज्जितम्‌ । द्वितीये 
च वीटीचवंणादेवाऽलकचलनेन?९ करस्मिरिचन्नृत्यविशेषे चरमेव चलति, 


१. क. विकसित सित्रत्ययस्परद्धा० । ख. विकसितमित्रस्पवर्दढा° । २. ख. चररणकमल । 

३. “--' विद्धि तांशस्थाने “चरणकमल' इति पाठः ख. पुस्तके । ४. क. लोक । 

५. क. रकशिरोमखि० । ६. क. ° परात्लुखत्वमिति । ७. ख, यदिशं ८. क. शीचारिजन० । 
€. ख. °सर्मारितवोटी० । १०. ख. चतुः । ११. ख. वीसाञच० । १२. ह. मीचहत्पलाः । 
१३. ख. श्रत्न। १४. ख. न भवतीति । १५. ख. द्ितेये । १६. क. विटीचवंरणा० ॥ 
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भूषणानि श्रद्धानि च न चलन्तीत्ि व्यज्यते । तेन च नानारीत्या नरत्तन- 
मिति* ॥२।। 


सद्धोतकतरलिम्ना गविततडिद्गवंपरिहारीः । 
तरुरणीररिमितितत्मितदक्ञं नवनिताविस्पितकाःरी \॥३।। 


सङ्गीतको> नृत्यविरेषस्तस्मिन्‌ यस्तरलिमा चपलत्वं तेन, गच्रिताया- 
स्तडितो गवं परिहरतीति । एतेन चपलाया गतागतं ज्ञायते, श्री रघुनन्दनस्य 
तु न ज्ञोयते, किन्तु सर्वाभिः स स्त्रस्वपुरो नृत्यन्‌ हृदयत इति व्यञ्जितम्‌ ' तेन च 
चपलतावधिरिति । तरुणीति-तरुणीषू रद्मयः किरया यस्य तत्‌ "तच्च तत्‌** 
शुभ्र स्मितं च तत्‌ तप्य दशनेन वनितानां विस्मितं ब्रादचर्य* करोतीति । यदा 
स्मयते तदा तरुणीषु पतिता हासच्छटाः क्रि सूघावृष्िजतिति तासां विस्मयं 
जनयतीति भावः ॥२३॥। 


ससखीसोतास द्धतेक्षरणसुखितश्षिर सञ्चाली । 
विह्वनाथनिनदेन निन्यते दमदमदननिनदाली ।1४।। 


इति श्रौमन्महा राजकूमारश्री विदवनाथसिहविरचिते संगी रघुनंदन 
श्रीजानकी रघुनंदनयोर्गतिनृत्यवर्णनं ° नामंकादशस्सर्गः= ।।११।। 


ससखीति । सव्रीभिः सहितायाः सीतायाः सद्खातकस्य ईक्षणेन 
सुखितः स ' चाऽसौ स च, सस्सखीत्यादिना ताहशजानकोकत्त कनू^यमुवतम्‌, 
शिरःसञ्चालीत्यनेन भावसुचने जानकीज्ञापितरहस्यविज्ञातृत्व व्यज्चिनम्‌ । 
विइवनाथो" ˆ रघुनन्दनस्तस्य ११ निनदो गानचब्दः तेन, समदस्य मत्तस्य 
मदनस्य निनदाली गानशब्दपरम्परा+ २ निन््यते*उ । श्रत्र समदमदने [ ति पदेन 
रघुनन्दनस्य मदपानं व्यज्यते । तेन च सखीसहितसीताया श्रपीत्ति । श्रीरघु- 
नन्दने |“ सदा सरलस्वभावा?* ससखीका१९ जानकी मदपानेनैव गर्व 


१. ख. नत्तननि । २. ख. गवितातडि० । ३. ख. सङ्खोतकं । ४. “--" प्रं्ोऽयं नास्ति ४ 
त्र. पुस्तके । ५. क. ख. भ्रां 1 ६ ख. हाच्छटा 1 ७. क. °गोननत्य० । ` 

८. ख. ऽकादशो सग: 1 €. ख. नाऽस्ति । १०. क विश्वो नाथो । ११. क. ०नन्दनसास्य | 
१२. ख. मानजलष्द० 1 १२. ख. निदिते । १४. [- ] कोष्णा शस्याऽभावः ख. पुस्तके । 
१५. क, °स्वभावस्त । १६. त, सखी । १७. फ. १ । 


[ ((-0. २००९२. 14111260 0\ 5॥1 1\/॥(11101181<511111। २९७6९1८1 ^\6806111४/ 








एकादशः सर्गः [ १०३ 


न 00000 0000000 00 00000000 0 कि कि जि जिति कितिति ककि 


करिष्यति, सोऽपि तस्यां "ताह्स्तेने वाऽन्तद्धस्यितीति तत्वम्‌ । भ्रत्र कविपक्षे 
वरिरवनाथेति ~ विदवनाथस्य सद्धीतरघुनन्दनकान्यर्पनिनदेन समदस्य मदपान- 
मत्तस्य मदनस्य निनदाली निच्यते । श््रत्रदं व्यङ्खयम्‌':-एतेन कवेरपि 
रासव्रणंनरसासवाप्वादमत्तत्वं 3 व्यज्यते 1 तेन च मदनः प्राकृतमदं पीत्वा 
कथनानर्ह प्राक्रृतत्रर्तां कथयति । ्रहन्तु* श्रीजानकोरघुनन्दनस्य परमदिन्य- 
रासवणंनरसासव निपीय कथनानहुमपि विरहवणेनं करोमीति ।\४। 


इति “सिद्धिश्चीप्न्महाराजाचिराजश्नीविङ्वनार्घासिहक्रतायां व्यग्याथं- 
च्द्िकान।स्नि टीन्ायातरेकादशः सगः ॥११॥ 


[श्रथ ढादशः सगः 


नृत्यन्ती राससध्ये निजयुखगुरतागवंसम्भारभाजः, 

प्रयासं प्रीयमारं स्ववक्ञतुपगतं निभेर मन्यसानाः । 

रामा रानोऽवलोक्याऽभिमतिमुपचितां हत्त कामस्तदानीं 
तासामन्तहितोऽभूत्प्रियतम विरहव्याक्ुलास्ता विचेरुः ।१॥ 


न॒त्यन्तीरित्ि । रामः रासमध्ये चृत्यन्तीः, निजगुणगुरुतागवंसम्भारभाजः, 
निभेरं प्रीयमाणं प्रेयांसं श्रीरघुनन्दनं स्ववशमूपगतं स्वाधीनं मन्यमानाः, रामाः 
सखीरवलोक्य, तासामुपचितां वृदां, श्रभिमपसि श्रमिमानं, हत्तंकामः सनु, 
तदानीमन्तर्हितोऽभूत्‌ 1 प्रियतमविरहव्यकूलास्ताः सख्यो विचेरूः । भ्रत्र राम 
इति पदेन रमरणशीलत्वं व्यज्यते । तेन च भटिति प्रकटतेति । भ्रत्राऽभिमान- 
हरणं बाह्य प्रयोजनं, भअ्रन्तद्धनिऽन्तरेऽयमाशयः--्रन्तद्धयाऽऽविभू ते सख्यो 
मयि प्रेमातिशयं विधास्यन्ति तथा मिलितायां सोतायां ममानन्दोऽभूत्तथेवेति ॥१॥ 


१. व. हरास्तेनं० । २. “~ नाऽस्त्ययमंशः ख. पुस्तके । ३. क. °स्वादमत्तं । 
४. क दातस्तु। ५. ख. सिद्ध०। ६. क. श्रन्तद्धाविभ्रूते। 
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प्रमोदवनङ्ञ्जेष्‌, म॒गयन्त्यो रघ्‌ दबहस्‌ । 
माग साग रमण्यस्ताः पृच्छन्ति स्म लतास्तर्न्‌ ¦ २।। 


प्रमोदेति स्पष्टम्‌ । एतेन वनितानां विक्षिप्ता व्यज्यते । तेन च प्रमोद- 
वनस्याऽत्युहीपनत्वमितीदं केवलकविसम्मतम्‌ । प्रमोदवनीयकुञ्ञत्वात्तासां 
मागंरस्मृतिरप्यासीदन्यथा का दशाः भवेदिति3 कोनु जानातीति व्यर््ुयम्‌ । 
इदं तु रसिकवेष्णवसम्मतमिति ।\२॥ 


मथवारणमयितसरुदुव्ययितं खल्‌मेह 
याऽदकस्र शोक्तं ! । 
शररणनितं बनितामण्डलमिह्‌ रक्षि {क न स्तोक, 
श्रहह बत्‌ “रक्षसि कि न स्तोक !** ।९।। 


तत्र काचिदशोक पृच्छति- मन्मथेति । हे ्रगोक ! खलु निदचयेन 
मन्मथस्य वाणेमेधितं श्रत एव उत्कृष्टा व्यथा जाता श्रस्मिन्निति तादशं मे 
हृदयं, भ्रशोक कलय~“ विधेहि । इति कथितेऽप्यदूरीमूतव्यथा पूनराह-शरण- 
मिति हे स्तोक हेक्षद्र ! इहु निर्जने वने, शरणमितं गरणं प्राप्त, वनितानां मण्डलं 
समूह, कि न रक्षसि ? एतेन ये एताहग्‌ नामख्याति कृत्वा नामानुगणं* कमं 
न कु्वेन्ति ते लौक्रिकरेव> कथनयोग्या एवेति व्यज्यते । तेन च रामं प्रत्यु- 
पालम्भो व्यज्यते 1 ब्रशोकोऽपि रक्षां न करोतीत्यहह वत ग्रदमुतखेदः । श्रहदै- 
त्यदुमूते, बतेति खेदे उद्व्यथितमिति* । एकस्मिन्वाणे लग्न महती व्यथा भवति, 
पच्चभिर्बाणेमंधिते^ ˆ ह्‌दयेऽतिन्यथायुतंवेति?* भावः । खल्वित्ति-न हास्यं 
करोमि न` चाऽसत्यं कथयामीति भावः 1 श्रशोक कलयेलयरनेन१२ रघुनन्दनं 
दशेयेति व्यज्यते । वनितामण्डलं शाररमितमिति-- प्रथमतो जात्येव दयनीया- 
स्तत्राऽपि निजने वने रक्षकरहितास्तत्राऽपि शरणागतास्ता प्रपि न रक्षस्यतः 
्षद्रतरोऽसीति भावः । ब्रहह बतेति घ्र. वपदम्‌१3 । 


१. क. कु जत्वासां । २. क. शा ३. ख. भविष्यतीति । 

४. “--' क. पुस्तके चिह्लगतोंऽशो नाऽस्ति 1 ५. क. कय । ६. त्र. ह्‌ । ७. क. नामानूहुणं । 
८. ख॒ लोकरेवं । €. ख. श्रह्वचमिति 1 १०. ख. पचाभि० । ११. ख. मम हुयेऽतिव्ययायुक्तं° । 
५. क, लयेलयेत्यनेन । १२. चतर. स्तोभो गाने प्रतिपद्य चरणावत्त नाथः । 
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कूसुमनखेन विदीणं बहुशो भवता ह्दयं, 
चिद्यत्ति* लिगतत्रास ¡1 । 
रहितत्रप कानने विलसति, विरह्पला ओ पलार ! ।\२।। 


ततः काचित्पलाशं प्रत्यष्ह॒--कुसूमनखेनेति । विरहिणां पलं मांस- 
मइनाति तत्सम्बुद्धिः, हे विरह्िपलाज् ! हि पला ! भवता कुयुममेव नखस्तेन 
वहुशो विदीणेमस्माकं हदयं खिद्यति । श्रतो हे विगतव्रास ¦ त्वं रहितत्रपं 
त्यक्तलज्जं यथा तथा, कानने विलससि । विरह्िमांसारित्वात्‌ त्वमेव हदयं 
विदारितवानततस्त्वत्कूसुमनचेष्वारुण्यमिति भावः । श्रस्मद्रक्षकं श्रीरघुनन्दनं 
विनेदानीं कस्मात्तव भयं भवेदिति. विगतत्रासेत्यनेन व्यज्यते । तेन च विरहे 
दुःखदवुक्षेभ्योऽस्याऽतिधुष्टतेति । प्रथमतोऽव्रलास्तत्राऽपि रक्षकरहिता श्रस्मान्न 
रक्षित्वा हृदयविदारणं कूवंतस्तव सवेवृक्षंहं श्यमानस्य लज्ञाऽ्पि न भवतीति 
रहितत्रपमित्यत्र व्यङ्खयम्‌ ।२॥ 


रसालयरमणं दिश खिन्नं बहु मे हदयं ` , 
मञ्जरिकाकृतमाल । 


सुश्च सुश्च शोकदतद्गुर मिह, विदितरसाल रसाल ॥३।। 


ततोऽन्या रसालमाह-रसालयमिति । रसेन श्रालते शोभते इति 
विदितशचाऽसौ रसालश्च 'तत्सम्बुद्धिः, हे विदितरसाल': । मज्ञरिकाभिः कृताः 
माला येन > तन्सम्बुद्धिः ईहश, है रसाल हे भ्रास्न ! मे मम हृदयं बहु खिन्नं, 
ग्रतस्त्वं रसस्य श्रालयमावारं रमणशीलं श्रीरघुनन्दन, दिग सूुचय-इह्‌ 
शोकदङ्चाऽसौ तस्य रघुनन्दनस्य गुणश्च सः तं, मक्र मुच्च । समानशीलव्यसनेषु 
सख्यमिति१° । एतेन युवयोः सख्यं व्यज्यते । तेन च! ' त्वं जानासीति ॥३॥ 


विशवनाथचलनाथविर हतं चलदल हदयं, 
भूषितविटपिसमाज ! । 


त्रियं निवेदय तव १२ वनलोनं, पाहि पाहि तर्राज ! ॥४॥। 


 -----~--- == 


१. क. षिद्यति । २. ख. नाऽस्ति । ३. क. प्रथमतोऽवस्त ० । ४. क. हदये । 
५, ख. रसाल । ६. “~' ख. श्रयमंश्चो नाऽस्ति । ७. ख. कृत । ८. ख. यन'। € . ख. हयं । 
१०. ख. सख्यमिति तन्पापाः । ११. क. नास्ति । १२. क. तत । 
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विरवनाथेति । श्रस्माकं हृदयं, विङवनाथस्य चलेन चच्चलेन+ नाथेन 
विरहितमस्ति ॥ भ्रतः२ भूषितः विटपिनां समाजो येन ईहश, हे चलदल ! तव 
वनलीनं त्रियं निवेदय -- हे तरुराजउ ! श्रस्मान्‌ पाहि पाहि । एतेन 
त्व चलदलः, स चच्चलस्वभावस्तेन त्वं तस्य धृरत्ततां ज्ञास्यसि । त्वं ससमाजः स 
एकाको त्वदुवन एव लीनस्तरूनाज्ञाप्य" तेश्च* तं गृहीत्वा श्रानय । तवं 
तरुराजस्त्वया नयानयविचारः कत्तव्य इति । तेन चेमा निरपराधास्त्यक्ताः 
सापराधा वेति पृच्छेति व्यज्यते । एतदुगीतेन प्रमाददश्लोक्ता ।।४।। 


मिल नाथ श्रएर । 
हा हा नयनाञ्ञन तापविभजञ्जन रमरणीरञ्जन ! तव विरहे । 
सम्भवति कराला ज्वलनज्वाला सुमनोमाला किमु विषहेः ॥ १॥ 


मिलेति?ˆ । श्रए"१ इति कोमलायेऽन्य्स्पष्टम्‌१२ । श्रत्र नाथेति पदेन 
त्वय्यन्ताहिते वयमनाथाः१उ स्म इति व्यज्यते । हा हेति बेदे१४ नयनयो- 
रज जनमिवेति? “^ तत्सम्बुद्धिः, हे तापस्य विभञ्जनः! है रमणीनां१९ रञ्जन 
तव विरहे " -सुमनोमाला कराला ज्वलनस्य वल्ल : ज्वाला संभवति, उ इति प्रदे, 
त्वमेव वद, तां कि विषहे, सा कथमपि न सह्यत इति भावः । नयनाञ्जन- 
पदेन निमेषोऽप्याव्रयोरन्तरं न १, कृतवानिति व्यज्यते । तेन च त्व प्रेमानभिज्ञ 
इति । भवानन्तरद्धाय१* रमणीर्गजयतीति तव नोंचिक्तमिति रमणीरञ्जनेन ˆ 
व्य ङ्गयप्र्‌ । तापस्य विशेषेण भञ्जनो भवांस्तापदाता जात इत्याश्चयंमिति 
ता्पाविभज्ञनेत्यनेन व्यङ्कयम्‌ । सम्भवति करालेत्यादाविदं व्यड्यम्‌- विरहा- 
ग्निदग्धान्तराणामस्माकं शरीरमपि भवदुगुम्फितत्वात्‌ त्यक्तुमशक्या सुमनोमाला 


दहतीति । किमु विषहे इत्यनेन प्रत्यक्षमिवाऽभिमुखीकृत्य कथनेनोन्मादावस्था 
व्यज्यते । १।। 


मलयाचलपवनो विषधरवदनोपरचितगमनो दहतु कृशम्‌ ॥ 
कथमयसु पकारो जोवनधारी जोवनहारी भवति भशस्‌ ॥२॥ 


१. ख. नास्ति । २.क प्रातः। ३. क तुरुराज। ४. ख. स्तनुनाज्ञाप्य। ५ ख. तेश्च । 
६. क. गृहित्वा । ७. क. मिलि । ८. क. श्रस । €. क. विसहे । १०. क. भिलिति । 
११ क प्रर । १२. क. कोमलायेऽन्यास्पष्म्‌ । १३ क. वयनाथाः। १४. ख. स्वेव। 


१५ क. नप्रयोऽ 1 ख. ननययो० । १६. य. रमणी । १७. क विहि । १८ क.नु। 
६. क. ० नतर्हीष । २०. ख. रजनपदे । 


((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ॥1 1\/॥(11101181<511111। २९७९६101 ^\6806111#/ 


ढादशः सः | १०७ 


किक ७ किदिति पिकी सिक किति सिक ििकिकिकििकि किकी किक 





(2 

मलयाचलेति । विषधराणां सर्पाणां वदनादुपरचितं कृतं गमनं येन 

स॒ मलयाचलसम्बन्धी पवनः, कशं दर्वलं दहतु । उपकारी श्रयं जीवनधारी", 

मेघः, जीवनस्य जलस्य श्रथवा प्राणधारणक्रियाया धारणशीलो, भृशमत्यर्थः, 

जीवनहारी प्राणहरा, कथं भवति । एतेन पूर्वंभवत्संयोगानन्दपुष्टा न्नस्मान 

दुःखदा भ्रपि सुखयन्ति स्मेदानीं तु सुखदा श्रपि दुःखयन्तीति व्यज्यते। तेन च 
त्वत्संयोगवियोगावेव 3 सुखदुःखकारणं नाऽन्यदिति ॥२॥। 


यन्मुखचन्द्रचकोरो * नयने ते सततम्‌ । 
सा सहते तव विरहमहो निदंय ! विततस्‌ ॥।३॥ 


यन्मूखेति । ते तव नयने यस्या मुखमेव चनद्रस्तत्र॒चकोरौ, सतत- 
मभूना।मत्ति* शेषः । हि निर्दय! सा जानकी तव विततं विस्त्रतं विरहते 
इत्यहो श्राइचर्यम्‌ \ तां सकृदपि न पद्यसीति भावः । एतेन सखी रघुनन्दन- 
स्याऽतिप्रियां जानकीं मन्यते इति व्यज्यते । तेन च दुःखश्रवणादयं शीघ्रः 
प्रकटो भविष्यतीति तस्या श्रसिप्राय इति ॥३॥ 


हरिचन्डनघनसारस्पशं विरहशिखी । 
दहति ररिमरभिस्तनु दिनेश्चरचन्रमिषो ।*४॥ 


किच्िदुपायं कुरुतेति चेत्तत्राऽऽह-हरि चन्दनेति । हरिचन्दनघनसारयोः 
स्पशं, विरह एव शिखी वद्भिः, तनु दहति, किं च चन्द्रमिषी = चन्दरव्याजवान, 
दिनेशः सूर्यो, रदमिभिः€ किरणः तनु दहति । एतेन प्रसिद्धवज्ञं षिरहवह्वं- 
बेलक्षण्यं व्यज्यते । तेन च तच्छान्त्युपायाभाव१° इति । श्रव रूपकालङ्ार- 
५वनितवस्तुना ११ वस्तुध्वनिः ॥४॥ 


गतविग्रहुवरणा ^: च्युतमुखवरणा › 3ऽतिबधिरकर्णा " * तव प्रिया । 
न रसायनरक्ष्या धिक्करतभक्ष्या१* त्वयं लक्ष्या गतक्रिया ॥५।॥। 


~+ 


८ ----~-> 


१. क जीवनधारि। २. क. प्राणकर्या । ३. क. संयोगवियोगावेयोगावेव । 

४. ख. जन्मुख० । ५. ख. ०मभरूतामि । ६. खं. विरहं सहते । ७. ख बल्ली । 

५८. व. चन््रमिसी । €. क. ख. रस्मिभिः । १०. ख. तेच्छान्त्युषाया० । 

११. क. °ध्वनितावस्तुना । १२. १२३. ख. °वरं । १४. ख. शणं । १५. ख. ° भक्षा । 
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१०८ ] सद्धोतरघुनन्दनम्‌ 
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तव त्रिया ईहगवस्थेत्याह- गतेति । गतो विग्रहस्य शरीरस्य वर्णो 
यस्या: सा, च्युता मुखाद्‌ वरणा श्रक्षराणि यस्याः सा, श्रतिबधिरौ कर्णा यस्याः. 
सा, गता क्रिया यस्याः सा, धिक्कृतानि तिरस्छृतानि भक्ष्यानि यया सा, ईदी 
तव त्रिया रसायनरक्ष्याः न, किन्तु त्वयैव लक्ष्या द्रष्टव्या । च्युतमूलवणत्या- 
दिना जानक्या व्या{घिजडतावस्थे व्यज्येते, तन च विरह्प्णतति । गत- 
विग्रहवरणेत्यनेनाऽस्माभिनं तथा परिचीयते इति व्यज्यते । तेन च त्वमेवाऽव- 
लोक्य परिचिनुहीति । प्रतिवधिरकणेत्यनेन वोधयितुमशक्येति3 व्यज्यते । 
न रसायनरक्ष्येत्यनेन वेद्यदङोनानर्हृता व्यज्यत ।,५ । 


तव नासनि कणं भखितेऽस्यरणं, तारस्वरं पतति चला । 
सुश्च ति निःरवासानमितनव्याघाननलनिका्ानरतिविकला ।१६॥ 


तवेति । तारा भ्रत्युच्चाः शोभना वर्णा यर्मिस्तस्मिस्तव नामनि, 
चरमदशां ज्ञात्वा कणं म्रभ्यर्णे समीपे भरिते सति, चला सती निपतति 
प्रपि च श्रमिनः व्यासो विरतारो येषां तान्‌, श्रनलनिकालान्‌ वह्नि हलान्‌," 
निःङवासाच्‌ मृच्छति । भ्रत्र पतति चलेत्यन्तेनः पूर्व्द्धिन भवदागमनज्ञानभवद- 
दशेने उत्थानपतनयोह तु व्यज्यत । तेन च त्व्रदागमनमेव तस्याः जीव्रनापाय 
इति 1 उत्तराद्धंन तदन्तःकरणं- भवद्िरहर्बह्ुिरिव> दग्धवान्‌ । सम्प्रति 
तदीयभवटिरहानलज्वालाभि; भवद्विहारवनमस्माकं शरीरं च प्रदह्यतः । 
तत्र स्थितस्य तव ईषदपि सन्तापो न भवतीत्याशवर्थ मिति? ° व्यज्यते ११ ।\६॥ 


ससलिलकरणनलिनीदलश्यनं तप्तमयः । 
भवति सुधाक्रकरनिकरोऽपि हि मरलमयः ॥७।॥ 


ससलिलेति 1 सलिलकणैः सहितं नलिनीदलानां शयनं, तप्तमयः 
सन्तप्तलोहो भवति । यथा तप्रलोहस्पर्शेनाऽङ्गानि" र दह्यन्ते तथैवेति भावः । 
| एतन वह्भिदाहस्य चिद्व न्येदपि १३, लोहदाहस्य तु नैव नदयत्यतो१* भव- 
॥ त्प्रियायाः सौन्दयंहानिर्भविष्यतीति व्यङ्खयम्‌ । तन च शीघ्र रक्षेति । 





१. १. ख. वरगे । २. ख. रसाघनरक्ष्या। ३. ख. मशक्येते । ४. क. तरा । 

५. ख बव्हिसह्‌० । ६. क~ चलत्यतेन । ७. क. तद॑तुस्कररं । ८. क. वह्निरेव । 
€. क. पद्य । १० ख. भवतित्या०। ११. ख इति व्यज्यते तेन च । १२. क. भप्तलोह° 
१३.. ख. मश्ये९पि । १४. ख. नयस्यतो 


ध 
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` दकः सगः [ १०६ 
~ 
सुवाकरस्य करनिकरः किरणसमूटोऽपि, हि निदिचतं गरलमयो भवति । एतेना- 
ऽस्माभिः कृतदाहृशान्त्युपाया+ विपरीता जाता इति । तेन चोपचारं कत्त न 
रवनुम इति । तेन च यदि विषं व्याप्नुयात्तहि नृत्यगीतादिविस्मृत्या रास- 
हानि्भतिष्यतीति व्यङ्खचम्‌ ॥ ७।। 


तां तनुतां तचुगतां वीक्ष्य नो हद्‌ भोतम्‌ । 
पवनस्पर्शत्पितनमालिभिनिर्णातम्‌ ॥=८।। 


तामिति । तनुगतां, तां अ्रनिवंचनीयां, तनुतां कृतां, वीक्ष्य, नोऽ- 
स्माकं हूदुभीतम्‌ । यतः भ्रालिभिः सखीभिः, पवनस्यञ स्पेन उत्पतनं 
निरणीतिम्‌ । एतेन मार्गंणोऽपि सा न प्राप्स्यते इति व्यङ्खचम्‌। तेन च 
कशताऽवधिरितिः ॥८।। 


अरपनिभिषमधीरं नयनं नीरं वहति शरीरं घर्भरसम्‌ । 
रहयति को र^साएऽधिरजनि रासाजन सिह कामातुरमनषस्‌ ॥ €॥। 


प्रपनिमिषसमधीरं तस्या नयनं नीरं वहति, शरीरं घमंरसं स्वेदं वहति । 
घमरसमित्यत्राऽयं भावः शीतमागतमिति । ब्रपनिमिषमधीरमित्यादिना९ 
दशमावस्थापूवेरूपो व्यज्यते । तेन च यदि सम्भ्रति नाऽऽयासि, तहि तत्प्राप्निनं 
भविष्यतीति । रहयतीति-हे राम रमणशील । भ्रधिरजनि रजन्थां, 
इह निजने वने, कामेन।ऽऽतुरं मनो यस्य तं, रामाजनं रमरणीलं जनं को 
रहयति त्यजति ? त्वां विना न कोऽपीत्यथः । रहयतीत्यनेन एतत्पइचाद- 
स्माकमपीमामवस्थां जानीहीति व्यज्यते । रामेत्यनेन रामा इत्यनेन च रामेति 
तव नाम भ्रस्माभिः सह रमणेनेव सिद्धमिति? व्यज्यते । मम कोऽपराध इति 
चेत्तत्राऽऽह - कामातुरमनस्कतयेयमस्माकमवस्था जाताऽतस्तवाऽपराधो भविष्य 


तीति भावः ॥€॥ 


श्रनितप्रेमाकर दीनदयाकर 1 हदयशशयां स्मर भमिशयाम्‌ । 
भलमधिकविरत्था त्वमिहाऽऽगत्याऽनुषरतगत्या तनुहि दयाम्‌ ॥ १०॥ 





१. ख. ऽसांतुयया । ख. २. सखिभिः । ३. ख. पवन । ४ क. प्राञ्यते । ५. ख. शक्रताव ० । 
६. क श्रहुनिमिषमेध्षीर० । ७, ख. न।!ऽस्ति । ८. क. सिद्धमिति । 
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११० 1 सङ्कीतर घुनन्वनमू 


न 





पिवति 


भ्रवितेति 1 दीनेषु दयां करोतीति तत्सम्बुद्धिः, श्रत एव श्रविता 
रक्षिताः भ्रस्ण भ्राकरा' ब्राश्रया येन स. तत्सम्बुद्धिः, हृदयशयां तां जानकीं 
भूमिशयां स्मर । श्रधिकविरत्या प्रलं, न उपरतिविश्रामो यस्यां तया गत्या, 
त्वमिहाऽऽगत्य, दयां तनुहि । श्रवितप्रेमाकरेत्यादिना जानकीतोऽधिकः कोनु 
प्रेमवान्‌, सम्प्रति कड्च दीनतरः ? तद्यदीमां न रक्षसि तहि भक्तवत्सल इति 
दीनबन्धुरिति तव नामनी यास्यत इति व्यञ्जितम्‌ । तेन च तवाऽपि महान- 
नर्थो भविष्यतीति । श्रनुपरतगत्येत्यनेन > चेदा नाऽऽयास्यसिउ तहि नेमां 
प्राप्स्यसीति व्यज्जितम्‌ । तनुहीत्यनेन भवदत्पदयया भवदागमनं न ज्ञास्यति, 


तस्मात्‌ कृपाकटाक्ष विधाय दयां विस्तारय, येन॒ सुखिता भवेदिति 
व्यज्जितम्‌ ॥ ११॥ . 


दयालुता" तव सहजा हा हा केन हता । 
तत्सरभसपरिरम्भररचिरपि कूच्र धूता ? ॥१९१॥ 


दयालुतेति 1 हादेतिबेदे। हेनाथ ! तव सहजा स्वाभाविकी 
दयालुता केनः हता ? तस्याः सरभसेषु* सवेगेषु परिरम्भणेषु रुचिः प्रीतिः 
भ्रपि कत्र धृता ? भवतेति शेषः । एतेन रघुनन्दनस्याऽऽगमनविलम्बकारिता 
व्यज्यते । तेन च त्वं कयाऽपि रममाणोऽसीति । दयालुतेत्यत्र भवानी हशेऽपि 
खेदे स्वप्रेयस्यामस्यां दयां न करोषि, तेन ज्ञायते स्ववशीकृते जने तव? दया- 
विधानं केनचिद्धतमिति भावः । तत्सरभसेव्यादौ परिरम्भरवहूत्वेन दयया 
भवानागत्य वारं वारमृत्थाप्येनामालिङ्धिष्यति, तदा सावधाना भवेद्‌ वान 
भवेदिति व्यद्खयम्‌ ॥ ११।। 


श्स्पिन्‌ विषमे समये सुखं तु पय पते ! । 
विहवनाथनाथाऽऽगमनं कूर हे सुमते ! ।।१२॥ 


इति श्रीमन्महाराजकूमार ^ -श्र विश्वनाथ स्िहुविरचिते संगीतरघुनंदने 
विरहवणंनं नाम दादशस्सगंः ।। १२॥ 





१. ख. श्र'कारा। २. व. भ्रनुपरतगते० । ३. क. नायास्यति । ४. ख. दयालता । 
५. क. स्व।विको । ६. ख.के। ७. ख. ररभरशेष। ८.ख.व। €. ख. दययदा 1 
१०. ख. भीमहाराजकमार । 
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त्रयोदशः सगः [ १११ 
पीति चकपिक्पििि 

ग्रास्तां परिरम्भरणमागत्य मुखमात्रमपि पव्येत्याह-श्रस्मिच्निति । दे 
पते ! श्रस्मिन्विषमे, समये मूखं तु पश्य । हे सुमते, विदवनाथनाथ 1 
प्रागमनं कुरु । “श्राश्रितरक्षणं यदुबमं'” इत्युक्तम्‌, तदास्ताम्‌ । सम्प्रत्या- 
गत्य मखं तु पर्येति भावः । कविपक्षे -- विइवनाथनाथेत्यनेन कविः त्रियासूख- 
मनवलोकमानस्य निजनाथस्य तव क्रि यगो वणंयिष्यतीति व्यज्यते । तेन 
चतावताऽपि नाऽऽगमिष्यसि तदा तवाऽयद्यो वणंयिष्यतीति । चिवपक्षे-यो 
विइवनाथो निजप्रियाये भ्रद्ध्गिमेव दत्तवान्‌, तस्य परमरसिकस्य स्वामिनस्तवे- 
यती निष्टुरता किमुचितेति त्वमेव विचारयेति व्यज्यते । वयमेतावन्तं - 
कालमिमां जीवन्तीं ज्ञातवत्यः। सम्प्रति जीवति न वेति त्वमेव मुखमवलोक्य 


कथयेति सुमतेत्यनेन ग्यज्यते ॥ १२।। 





इति सिद्धि श्नीमन्महाराजाधिराज्नीरामचन्द्रकृपापात्राधिकारि- 
विहवनायसिहकृतायां व्यग्यार्यं चच्द्िकानाम्नि 
टीकायां द्वादशः सगः ॥१२॥ 


[ श्रथ त्रयोदशः सगं; | 


सत्कल। स मुगराजसदगतिः कन्दपुष्पभसुमाल्यमण्डितः । 
दशंनेन सुखवृन्दवद्धंनोः वन्यमञ्जुलपरागपिङ्कलः ॥ १॥ 


सत्कल° इति । सोऽन्तरटितः° रामचन्द्रः चन्द्रमा उदियाय । कोटर :- 
सत्यः कलाः चतुःषष्टिकलाः यस्य सः, चन्द्रपक्षे- सत्यः कलाः षेडकलाः यस्य 


~~ 








१. ख. न्विषमे । २. क. यासं धमं । ख यत धमं । ३. क. तपमेतावंत । ४. ख सिद्धः 
५. द.दक्ञ । ६. ख. ०ब्रदकंद्नो 1 ७. ख. तत्कल । ०५. ख. सोऽर्तरहित 1 
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व द 2 क ऋ 
पे क्न. सद 


११२ | सङ्खोतरघुनन्दनमु 


भि पिक 00000000 000 000 0.6 ध 00000000 00 किकी 


सः, पुनरच मृगराजः सिहस्तस्येव सती गतिर्यस्य, चन्द्रपक्षे-मृगराजाः मृगश्रे्ठाः तैः 
सती गतियंस्य सः, चन्द्ररथे मृगा योजिता इति प्रसिद्धिः, पुनङ्च कृन्दपुष्पाणीव" 
भानि नक्षत्राणि तेषां सृष्टुमाल्येन मण्डितः, चन्द्रपक्े-कुन्दपुष्पाणीवर भानि 
नक्षत्राणि तेषां माल्येन समूहेन मण्डितः गोभितः; दशनेन सुखवृन्दवद्धेनञ इत्यु 
भयत्र समानम्‌, पुनश्च वन्यमज्जुलपरागपिद्धलः;* चन्द्रपक्षे ~ वन्यः जलसम्भवः 
स॒ चाऽसौ मज्जुलपराग इव पिङ्खलश्च सः । श्रत्र॒वन्येत्यनेन कुसुमितनि- 
कटकुञ्जे निलीय स्थित इति व्यज्यते । तेन च वनितावचनश्रवणमिति ।।१॥ 


रामचन्द्र उदियाय चन्द्रमाः सुर्मिताश्ञुनिकरेण तापहा । 
यं निरीक्ष्य वनितौघवारिधिः सञ्चलन्नयनदोस्तरद्धितः ॥\२।। युग्मम्‌ । 


पुनङ्च शोभनस्मितांशुनिकरेर तापहा, चन्द्र पक्षे ~ सुस्मितमिव योऽशृनां 
निकरः समूहस्तेन तापहा, यं रघुनन्दनं निरीक्ष्य, वनितानामोघः समूह्‌ एव 
वारिधिः, सच्लद्धिनंयनेर्दोभियुं जश्च तरङ्कितः सञ्ञाततरङ्क श्रासीदिति शेषः । 
ग्रयमागतोऽयमागत इति परस्परं कथयन्त्यइचच्छलनयनवाहवोऽचला प्रासन्निति 
भावः । चन्द्रपक्षे-यं चन्द्रं निरीक्ष्य वनितौघ इव वारिधिः सजञ्चलन्नयनदोष 
इव तरङ्गाः सज्ञाता श्रस्येति सः, यथा समूद्ररचन्द्रं वीक्ष्य वृद्धि प्राप्नोति, तथा 
रामचन्द्रं वीक्ष्य सखीसमूहोऽप्यानन्दं प्राप्तवानिति भाव; । भ्रत्र इ्लेषानुप्रारित- 
रूपकाल ङ्कारेण सखीनामाह्वादजनकत्वं तापहारकत्वं च वस्तु ध्वन्यते ॥।२॥ 


या वियोगकृलतापरिच्ुता- भृषणालिरखिलाङ्के* पुनः । 
न स्म माति परमोदमांसले यत्नतोऽपि परिधारिता सुहु: ।१३॥ 


येति 1 या भूषणानामालिः, वियोगे कृशतया परिच्युता, सा परे- 
णोत्कृष्टन मोदेनाऽऽनन्देन मांसले निखिलाद्धके मुह्यत्नतः^ ° परिधारिताऽपि पुननं 
माति स्मन ममे?" इत्यथः१- । एतेन पूरवेसद्धमादिदानीं रघुनन्दनदशेनस्याऽ- 
धिकानन्दप्रदत्वं व्यज्यते । तेन च विप्रलम्भश्रङ्खारस्याऽत्िशयितप्रीतिजनक- 
तेति ।॥ भ्रव्राऽधिकालङ्कारध्वनिवस्तुना? उ वस्तुध्वनिः ॥१२३।। 


१. क. कु दधुष्पाणोपमानि । ख. कु दपुष्पारोभानि। २. ख. कुःदपुष्पारि च। 

३. ख. सुखदत्रद० । ४. ख. मन्यमजुल० । ५. त्र. ०्कुलि। ६. ख. योक्नां । 

७. क. ०माग । ८. ख. विद्योगककता० 1 €. क. ख. °रवलांगके । १०. ख. मृहूत्तयत्नतः । 
११. ख, मभा । १२. ख. वित्यथंः । १३. क. °्लंकारध्वनित० । 
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काऽपि चुचुम्ब सुरुचिरं चिवुकं चन्द्रमुष्ठी । 
काचिदुवाच दवदोषो मे त्वमकलुषी । १।। 


शरी रघुनन्दनप्राप्तौ सखीनां चेष्टां वणेयति-- काऽपीति । काऽपि चन्द्रमुखी 
सुरुचिरं चिबुक. तस्येति शेषः, चुचुम्ब । साधु सा भवानेवे्टगं कमं करोतु 
इत्युक्त्वा चुचुम्वेति भावः । भ्रत्र॒चन्द्रमुखीत्यनेन दनानन्दान्मुखप्रक्राो 
व्यज्यते । - तेन च रघुनन्दनमुखकमलसङ्कोच इति । काचिदिति मे मम 
देवस्य भाग्यस्य दोपः, यतस्तव वियोगो जातः, त्वमकलुपौ निरपराध एवेति 
काचिदुवाच! । एतेन यतो भवद्विरहेण मरणान्तक्लेशोर जातोऽतो भवानेव 
कलृषौति व्यज्यते । तेन च तस्या भ्रन्तःकोप इत्ति ॥ १॥ 


काचित्परिरेभे पटु रमं मोदवतो । 
काचिदबध्नाल्निजपतिवसने भीतिमती ।२॥। 


काचिदिति। काचिन्मोदवती रमणं श्रीरघुनन्दनं, पट्‌ यथा तथा 
परिरेभे । श्रत्र परिरेभे इत्यनेनाऽत्पकालागतमपि3 रघुनन्दनं चिरक्रालागत- 
मिवाऽमंस्त इति व्यज्यते । तेन च प्रेमातिशय इति । अ्रत्र ईटशो हावभावा- 
न्वधाय> परिरेभे । यथेष वशीभ्रुय क्षणमपि मां न त्यजेदिति पटुपदेन 
तदाशयोः व्यज्यते । तेन च तस्या गुणगवितात्वमिति। काचिदिति- 
काचिद्‌ भीतिमती. निजस्य पत्युश्च वसने श्रवध्नात्‌°, एकग्रन्थ्या ्रथितवती- 
त्यथः । एतेनाऽयं न पुनरन्यत्र गच्छेदिति तदाशयो व्यज्यते । तेन च तस्या 
ग्रधेय॑मिति ।२।। 


काऽपि वीरणया जगौ रमरणगुरामतिह्लीदस्‌ । 
श्रकरृत भृङ्टितज्जनं काचन पति भीदम्‌ ।॥२॥ 


कोऽपीति । काऽपि अ्रतिहोदं | भ्रतिलज्ना प्रदं रघुनन्दनस्येति शेषः, 


रमणस्य तस्यव गुणं, वीरया जगौ । काचनेति- काचन पत्युभोदि, भृकटचां 
तञ्जनमङृत । एतेन यतस्त्वं पलायसेऽतः सर्वा वयं श्रावृत्य कोष्ठागारे त्वां 


१. ख काचिदुचाल । २. क. भररंमररणांतं । ३. क. ° नाल्पकल्पकाला० । 
४. क, °न्दिधा। ५. क, मान । ६. ख. तदाषोभे । ७. क. भवध्वात्‌ । ख. भ्रवन्धात्‌ । 


८, चव. व्यज्य) 
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रक्षिष्याम इति व्यज्यतेर । तेन च तस्या श्रतिसनिक्रष्टवत्तित्वमिति । 
काऽपत्यादिना लज्नित रघुनन्दनं दष्ट्वेमा मानं नञ कुण रिति" तदाश्चयो 
व्यज्यते । तेन च तस्याः विहारविलम्बाऽसहिष्णुत्वमिति । म्रतिह्ीद- 


मित्यत्राऽय भावः--विरहवि ्रयकस्य* जानक्याः सखीनां च क्लेशस्य गानेन 
रघुनन्दनं लज्नितं चकारेति ।1३1। 


काचिदासनेऽबदद्िषोद त्रिय ! ससुखम्‌ । 
विरवनाथनाथोऽत्ि कथय नः कि कलुषम्‌ ।।४॥ 


काचिदिति। हे प्रिय ! ससुखं यथा तथा श्रासने निषीद । त्वं 
विङवनाथोऽसि, ग्रतः कथयः, नोऽस्माकं कि कलुषमिति काचिदवदत्‌ । भ्र 
कथयेत्यनेन स्वापराधं *“ वयं न विद्म इति व्यज्यते ।! तेन च शरीरान्तसम- 
क्लेशरूपप्रायदिचत्तकारयिता+१ त्वमेव ज।नासीति कटाक्षयतीति ।४। 


श्रविदितविरहजपीडा पुरेयमन्तद्धिमागता१: सीता । 
तामिह वेदयितु तामहमप्यन्तहितोऽम्‌ वस्‌ ।।१।। 


इमा ममोपयंपराधं स्थापयित्वा मन्मुखेनैव विकथयिष्यन्तीति विज्ञाय 
परमप्रवीणो रघुनन्दन उत्तरयति--ग्रविदितेति । न विदिता विरहजा पीडा 
यया सा इयं सीता, पुरा भ्रन्तद्धिमन्तद्धनिं प्रागता प्राप्ता । श्रतोऽहमपि तां 
सीतां तां ताहलीं पीडां१उ वेदयितुमन्तहितोऽभूवम्‌ । एतेन यथेमां पीडां 
स्मृत्वा कदाचिदपि पुनर्नाऽन्तदंध्यादिति१* व्यज्यते । तेन चाऽहमपि नाऽन्तहितो 
भविष्यामीति^* ।॥१।। 


मा वोचत+< मा किमपि प्रियं +° त्रिया ! जातमेव यज्ञातम्‌ । 
सस्मितमुत्तरयित्वा सखोरिति? ° प्राहु जानकीं रामः ॥२॥ 


१. ख. नाऽस्ति 1 २. ख. विज्यते । ३. क. द । ४. क. ख कुर्य्यरिति । 

५. क. ° विषक्रस्य । ६. क. सुखम्‌ 1 ७. ख. विश्वनाथोऽति । ८. ख. सुतरं । ९. क. कथ । 
१०. क स्वापरां। ११. ख. ब्रयाशरोरांतशमक्लेशरूपप्रायश्रित्तकारयित्वा । 

१२. ख. मागत । १३. ख. नाऽस्ति । १४ क. त. पुर्नातरदध्यादिति 

१५. क भविष्पामिति । १६. ख. योंचत । १७. क. नाऽस्ति । १८. ख. रसखी० । 
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न 
तां प्रसादयितु ^ पूनराह-मा वोचतेति । दहे प्रियाः । त्रियं मां 
किमपि मा वोचत मद्‌वचनस्योत्तरं न कथयत, यञ्नातं तज्नातमेव सखीरिति 
सस्मितमृत्तरयित्वा, रामः जानकीं प्राह । प्रियमितिपदेन यो यस्याः प्रियो भवति 
सा तस्याभरावमपि गुणतया गणयतीति व्यज्यते। [तेन च प्रपराधकथन- 
मनुचितमिति । सस्मितमित्यनेन निजस्मितसुध्रया तासामनुतापरसपि विस्मा- 
रितवानिति व्यज्यते ] * ।।२॥ 


त्रिये ! पञ्यउ सरयू रिह विलसति कोमलशेदलकभला । 
ललितक।कलोकलितखगाली सङ्कुलालिक्लक्मला ।।१॥ 


ग्रथ सरयूं वणेयन्‌ जलविहारोत्साहं वद्धंयति-- प्रिये पद्येति । द 
प्रिये ! त्वं पश्य, कोमलः शैवलो यर्रिमस्तत्कमलं जलं यस्यां सा, सरयूरिह्‌ 
विलसति । कोहशी सरयूः- ललितया काकल्या सुक्ष्ममघुराव्यक्तध्वनिना 
कलितानि युक्तानि खगानामालिःण पङ्क्तिः तया सङ्कुलानि व्याप्तानि च 
प्रलोनां भ्रमराणां कुलानि येषु तानति कमलानि यस्यां सा । प्रत्र पक्षिणां विहारेणः 
मक रादिदुष्टजीवभयं नाऽस्तीति व्यज्यते । अत्र ्रमरसमूहशब्देन न कमलाना- 
मीषदुविकसितत्वं । व्यज्यते, तेन च प्रातः समयः इति । भ्रत्र सरगूविहाररूप- 
वाच्यस्य सकलविश्ेषण प्रतिपाद्यतया वंशिष्टय न? वस्तुना वस्तुध्वनिः ।। १॥ 


प्रचुरपरागपुरपरिपुरितकटिमितसलिलसुललिता< । 
भिलितमीनमोनाङ्केतुसमतुङ्गतरङ्गतरलिता ।,२॥। 


प्रचुरपरागेति । प्रचुरस्य परागस्य पूरेण परिपूरितेन कटिमितेन? ˆ 
सलिलेन सुललिता, मिलिता मीना येषु ते श्रत एव मीनाङ्कुः कामस्तस्य केतुना 
समास्तुल्या ये तुङ्खास्तरङ्गास्तस्तरलिता चपलेत्यथंः । प्रचुरेत्यादिना जले 
सौगन्ध्यं व्यज्यते । कटिमितेव्यादिना निमञ्ननशङ्काऽभावो व्यज्यते । तेन च 
विहारयोग्यतेति । तुङ्खतरङ्घेत्यादिना तत्र॒ कमोहीपनं भवतीति व्यज्यते । 


प्रत्रोपमाल ङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥२॥ 


१. ख प्रसादयतु । २. [-] कोष्ठन्तगं तोंऽशो तताऽस्ति ख. पुस्तके । ३. ख. यस्य । 
४, क, तगामालिः । ५. ख. विहारे । ६. क. प्राहः समय । ७. क. ऽ विहाररूपाच्यस्य । 
८ ख वंशिष्टन। €. ख, ०परागपुरपरित०। १०. ख. सकटिमिते। 
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कुः मुदवृन्दमकरन्दविशशदबहुबिन्दुचारुचन्द्रकिता । 
भ्रनिलसमाक्रु लकूललताकूुलक्ुसुमावलिपरिकलिता ॥३॥। 


कुमुदेति । कुमुदवृन्दमकरन्दस्यः विशदेवंहुमि विन्दुभिश्चार3 सम्यक्‌ 
चन्द्रकिता * सञ्ञातचन्दरकेत्यथं; । भ्रनिलेति--श्रनिलेन समाकूलानां कललता- 
कुलानां कुसुमावलिमिः परिकलिता व्याप्ता । कुसुमवृन्देत्यादिपदेन* मकरभ्द- 
विन्दुपातात्‌ कूमुदानामद्धेनि मीलनं व्यज्यते । कमलकुमूदयो रदधोन्मीलननिमीलनाम्यां 
रात्रिदिनसन्धौ हयोरपिः समा शोभा व्यज्जिता । तया च रात्रिन्दिवशोभातो- 
ऽधिका ` प्रातःशोभा व्यञ्जिता । भ्रनिलेत्यादौ तीरस्थतसरुलता श्रपि शोभातिशयं 
दशं दश पुष्याञ्लिमिव ददतीति व्यञ्चम्‌ 1 भ्रत्र॒वस्तुनोप्प्रक्षालङ्कारध्वनिः। 
करललताकरुलेत्यादिना दिवाऽपि विहारयोग्यता व्यञ्जिता 11३॥ 


तव नाभोसुषमानुक रणकरललितावत्तं विज्ञाला । 
विरवनाथमानसपरिषे वितसुसमखितीथं रुचिलाला ॥४। 


तवेति । तव॒ नाभौोसुषमाया श्रनुकरणकरेलंलितेरावत्ंविशाला, 
विइवनाथस्य मानसेन परिषेविता सा. चासौ सुमरितीर्थरूचीनां शालेव शाला 
च सा । नाभीव्यादिनाऽऽवरत्तानां लघुता गम्भीरता च व्यज्यते । भ्रत्र प्रती- 
पालङ्कारेण वस्तुध्वनिः सुमणितो्थरचिशालेत्ति पदेन उभयतटधटितमणि- 
जटितघटु राचिरछटा > व्यज्यते । तेन च रात्रावपि विहारयोग्यता व्यञ्जिता ॥४॥ 


उड्गणखग | पा |लोतालिका ˆ यत्कराली, 
घनहिमकरपालीमौवितकालीमराली । 

विधुक्िरणमृरणालोभक्षणोद्यद्गजाली ^ १, 
तिमिरमहिषकालो सोऽभ्युदेत्यंशुभाली ॥१॥ 


इति श्रौमन्महा राजकरुमारश्चोविश्चवनाथसिहविरचिते संगीतरधुनंदने 
प्रादुमू तरधघुनंदनकतृं कसरयूव्णनं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 





१.ख कुमरुदघंट० । २. क. कुदवृद० 1 ३. क. ऽविन्दुभिविदुभिश्नार। ४. क. चंद्रकिका। 
५. कं कूसुमन्रुदे० । ६. क. रूधोरपि । ७. ख. राघ्नदिव० । ८. ख. उभयतर० । 

६. ख रात्राव । १०. क. उड्ग्णखपालो० । ख. उड्गरल्गाली ° । 

११. क. ० फिररणम्रण्ली° । 
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चतु शः सर्गः [ ११७ 
यच 
उडगणेति* । “यस्य कराणां भ्राली पडक्तिः, उड्नां नक्षत्राणां 
गण एव खगानां माला पङक्तिस्तस्यास्तालिका, यथा तालीवादनेन खगा 
उद्यन्ते तथा किरणनंक्षत्राणीति भावः। घनानां नि्िडानां हिमकणानां 
पाल्येव मौक्तिकाली तस्या मराली, यथा हंसी मोवितिक्रानि कवलयति तथेवेयं 
हिमकणानीति भावः । विधुकिरणा एव मृणाल्यस्तासां भक्षणायोचन्ती" 
गजाली गजपड्क्तिः, तिमिरमेव महिषः तस्य काली दुर्गा ईहशी, यस्य कराणां 
किरणानां माली स प्रंशुमालो सूर्यः अ्रम्युदेति । एतेन स्नानसमयो व्यज्यते । 
तेन च विलम्बो न कायं इति । 


इति सिद्धिश्रीमन्महा राजाधिराज *-श्नीविरवनायरसिह्ङ्ृतायां 
व्यग्याथं चन्दिकानाम्नि\ टीकायां त्रयोदशः सगः । १३॥ 


[ श्रथ चतुह्‌ शः सगः | 


सहच रीसमुदायसमन्वितः, 
लथसरोजगृहीतधरासुतः । 


सुखदसारववारि विगाहितुम्‌, 
प्रचलति स्म ततो रघुनन्दनः 1 १॥ 


सहचरीति । शयसरोजेन करकमलेन गृहीता धरासुता जानको येन 
सः, सुखदं सरथ्वा इदं सारवं तच्च वारि च तत्‌। भ्रत्र शयसरोजेत्यादिना 
जलविहारे जानक्या निषेधवचनं व्यज्यते ।॥ तेन च तस्या भीतात्वम्‌, तेन 
च मुग्धात्वम्‌, तेन च रधघुनन्दनानन्दजनकभावग्राहिकात्वमिति ॥१॥ 


, १. क. तदुगणेति । २. ~" भ्रयमंशः ख. पुस्तके नाऽस्ति । २. ख. पालो । 
४ क, भेक्षणायोषती । ख. भक्षां पोषती । ५* ख. सिद्धिः भोमहाराजाधिराज । 


६. ख, ऽनाम । ७, क. भीतत्वमु । 
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` कत का 


| । 


११८ | सङ्खीतरघुनन्दनमू 
नि 00 00000000 00 00000000 00000000 क. 
सरयूजले जानको जानिः, 
विहरति रमरणोगरणकृतरतिरिह, 
सवघ्‌ सिन्धरुचिहानिः ।। १। 


सरयूजले इति । रमणीगणे कृता रतिर्येन सः । श्रनेन रघुनन्दनस्य 
सवेन प्रेमवत्ता व्यज्यते । तेन च दक्षिणनायकतेति । जानकीजानिरित्यनेन 
रघुनन्दनस्य जानक्यामयिक्रप्रेमेति व्यज्यते । तेन चाऽनुक्रूलनायकतेति । 


सवधोवंधूसहितस्यः सिन्धोः रुचेः शोभायाः हानि्य॑स्मात्सः, यस्य शोभां निरीक्ष्य 
ताहः समुद्रो मलिनो भवतीति भावः ।। १।। 


लक्षितकायविलक्लितललनाकोतुकविहक्ितवदनःउ । 
कृतचुम्बनपरिरम्भररञ्जनरमरगीसमुदितमदनः ।।२। 


लक्षितेति । लक्षितो दष्टः कायो यासां ताः, एतेन ब्राद्र॑सृक्ष्मपटवतीत्वं 
व्यज्यते । श्रत एव विलक्षिता लज्निता या ललनास्तासां कौतुकेन विहसितं 
वदनं यस्य सः, कृतानि चूम्बनपरिरम्भणरञ्जनानि यासां ताइच ताः रमण्यङ्च 
तास्तासु समुदितः सम्यगुहीपितो मदनो येन सः । श्रत्र कौतुकपदेन वारं वारं 
कमल्गोप्यमानान्यप्यङ्खानि गुप्तानि न भवन्तीति व्यज्यते। तेन च रघुनन्दनस्य 
रसाधिक्यमिति । म्रत्र ग्रन्थे मदनपदेन रघुनन्दनविषयकसखीसम्बन्विप्रेमा 
विवक्षितः । तथा चोक्तं भक्ितरसामृतयखिन्धों "“प्रेमत गोप्ररामायां व्छम 
इत्यगमतप्रधाम्पित'' 1 म्रथवः यथा साकेते सकलसामग्रो सचचिदानन्दरूपा तथा 
कामोऽप्यन्य इति । रमणीसमूदितमदन इत्यनेन सम्भोगाभावो व्यज्यते । तेन 
च धमंशास्त्रज्ञत्वम्‌, तेन च रघुनन्दनस्य धेर्यातिशय इति“ ।२।। 


कुचकरुड्‌कुमकस्तुरोकदेमकलितकलेवरलसितः । 
जलधरसमये येन धातुयुतमरकतशेलो हसितः ॥३॥ 


कुचकरुडःकूमेति । कचस्य कुड्‌कुमकस्तूर्य्योः कर॑मेन कलितं ` युक्तं 


यत्कलेवरं॒तेन लसितः शोभितः, श्रत एव येन जलधरसमये वर्षाकाले धातुभिर्गे- 
रिकादिभियुंतः स चाऽसौ मरकतशेलइच सः हसितो भवतीति देषः । श्रव्र 


१. ख. जानक्यामविक 1 २. क. सवेधोवंधु° । ख. सवद्यो्वं्य० । ३. ख. ° विहसति वदनः । 
४. ख. मम्यते । ५. ल. नाऽस्ति । 


॥। ((-0. २००२।. [1411260 © ऽ॥1 ॥\/॥(1{1118/<511111। २९७6९1८1 ^\6806111४/ 


चतुद शः सगः | ११९ 





भिर 





मरकतरोलेत्यादिना रघुनन्दनस्य निटचलतां व्यज्यते । तेन च चुम्बनादिजन्यः 
स्तम्भ इति । म्रत्र प्रतीषालङ्कारध्वनितवस्तुध्वनिः ॥३। 


कुण्डलघमललनालिमण्डितोः घन इव उ चपलामालः । 
विशवनाथनाथोऽतिकोौतुक क्‌ त्ते परमविश्ञालः* ॥४।। 


कुण्डलसमेति । चपलाया माला यस्य, ताहशघन इव, कुण्डलसमया 
ललनाल्या* मण्डितः सखीमण्डलमध्यस्थित इति यावत्‌, परमविशालो विदवनाथ- 
नाथोऽतिकोौतुकं कुरुते । भ्रत्र चपलोपमया कीडन्त्यः सख्यः उच्छलन्तीभिले- 
हेरोभिः कदाचिदादछाद्यन्ते, कदाचिहर्यन्ते इति व्यज्यते । भ्रत्रोपमालङ्कारेण 
वस्तुध्वनिः । कुण्डलेत्यादिना पलायितो मा भुदावृत्य जेष्याम इति सल्लीना- 
मारयो व्यज्यते । तेन रघुनन्दनोपरि परितो जलसेचनमिति ॥४॥ 


निगंत्याऽथ प्रवाहादभिनववषनम्‌ षणरङ्कराग- 
रात्मानं भृषयित्वा निजरुचिपटलोदूभासिताञ्ान्तराले । 
स्थित्वा सहासने तौ तटभुवि निहिते सादरं मोदमाना- 
वन्योन्यालोकलोलारसमनुभवतो जानक्ोरामचनद्रौ ॥।१॥ 


इति श्रीमन्महाराजकूमारः--श्री विश्वनाथसिहविरविते संगीतरघुनंदने 
सरज्‌तद्िहारवणंनं नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४॥ 

निगंत्येति । श्रथ जलक्रीडानन्तरं जानकोरामचन्द्रौ प्रवाहा्िगत्य,° 
श्रभिनववसनभूषणेर ङ्घ रागेश्चाऽऽत्मानं भूषयित्वा, तटभुवि निहिते, निजर 
चिपटलेनोदुभासितं भ्रा्ञानां दिगामन्तरालं मध्यं येन॒ तत्‌ तस्मिन्‌, सहासने 
स्थित्वा, मोदमानौ श्रन्योन्यालोकलीलारसं सादरं यथा तथा भ्रनुभवतः । 
निजरुचीत्यादिना सिंहासनं स्वरोचिर्खटाभिरुदितसूय प्रकाश मन्दयतीति व्यज्यते । 
तेन च सिहानस्याऽलौकिकतेति । १॥ 


[इति सिद्धिश्नीमन्महाराजाधि राजश्नी विहवनायसिहकृतायां व्यग्याथं- 
चद्दिकानास्नि टीकायां चतुह्‌ शः सगः ॥ १४॥ |= 





१. ख॒ ऽध्वनितवस्तुना वस्तुध्वनिः 1 २ ख. कुण्डलनामास्षमललनालियमण्डितो । 
३. ख॒ नाऽत्ति । ४. ख. °विशाला । ५. ख. ललनानामाल्या । ६. ख भरीमहाराजकुमार । 
७ ख. प्रवाह्निगंत्य । 5. [-] भयमंश्चः ख, पुस्तके नाऽस्ति । 





॥। ((-0. २०९२।. [14111260 0 51 1\/॥11101181<511111। २७७९६011 ^\680611/ 


॥ 
[रि 


१२० | सङ्खतरघुनन्दनम्‌ 
न 00000000 00000000 00०00१४ 
६ | श्रथ पञ्चदशः सेः ] 

उत्थाय रामो जनकात्स्जायाः, 
पारि गृहीत्वा परमादरेण, । 

दशु्ातपत्रेण चिरोचमानो, 
निकेतनप्राङ्कणणमाजगास ।।२॥। 


उत्थायेति स्पष्टम्‌ ॥ श्रत्र प्रातःकाले भ्रातपत्रदानेन रघुनन्दनस्य 
बालसूयस्याऽपि किरणासहिष्युत्वं ` व्यज्यते । तिन च सुकुमारता तिय इति"3 । 
विरोचमान इत्यत्र स्वेतमणिजटितच्छत्रे पतिताभिः सूर्यकिरणच्छटाभिमिलिताः 
श्रीजानकोरघुनन्दनयो रनेकवणेमणिभूषणापूत्रंरोचिश्छटाः* परितः प्रसरन्तीति 
भावः ॥१। 
कल्पतरुतले कमनीयमन्दिरं* वह्भिरविचन्द्रं रातम्‌? । 
स्वणंमयवेदिकं सवंतः° सवतः सेन्दिरम्‌ ।1 १।।८ 
| कल्पतरूतलेति । स्वणंमयी वेदिका यरस्मिस्तत्‌, वलि रविचन्द्रंरा- 
वृतम्‌,< प्रथममावरणं वद्भिमण्डलस्य, द्वितीयं सूर्यं मण्डलस्य, तृतीयं चन्द्रमण्डलस्य, 
सवेतः सेन्दिरं इन्दिरा शोभा तया सहितम्‌, कमनीयं ° मन्दिरं कल्पतसर्तले 
वत्तते । वह्लीत्यादिपदेनेव” वक्ष्यमाणरासो रामवीजान्तगगंत+२ इति व्यज्यते । 
तेन चाऽस्याऽतिगुप्ततेति"3 ॥1 १।।] १ | 
ललितसकलोपकरणे' “ संशोभिते तच्र हसने? परसमरम्यौ । 
रेजतुर्जानक्ोजानकोनायकौ १ विदवना्थाचितौ भावगस्यौ ॥।२।१ 


ललितेत्ति । ललितेन सकलोपकरणोन छच्रचामरव्यजनासनादिसामग्रूया 
संशोभिते, तत्र मन्दिरे, भावगम्यौ भावेन भावनया गम्यौ प्राप्यो, विदवनाथेन 
ग्रचितौ पूजितौ, परमरम्यौ जानकीजानकीनायकौ!= सिहासने रेजतुः१< । 
भावगम्यावित्यनेन येऽत्रेवं वशितभावनया सवेदा ध्यायन्ति त एवैवम्भूतं 





१. क, परमासरेरा । ख. परमादरे । २. ख. किरणसहिप्यत्वं । ३. ~ श्रंशस्याऽस्याऽभावः 
क. पुस्तके । ४. क. °मरिणमूषरणाः पूव ० । ५. ख. कमनीमतमंदिरं । ६. ख. रविचन्दिरं° । 
७. ख. सर्वेतंत । ८. पद्यमिदं नाऽस्ति क पुस्तके ! €. ख. °रविचंद्रर रवृतम्‌ । 

१०. ख. कमनीयत । ११. ख- ऽ पदेनषं । १२. ख. रामवोजान्तगत । १३ ख. °गु्तति। 
१४. [--] कोष्ठकान्तगं तोंऽशो न विद्यते क. पुस्तके । १५. क, सकलोपकररण । 

१६. खर. हिसा सने । १७. ख. हेजतु्जनिकोनायक्तौ । १८. क. ० रायको । १६. ख. जतुः । 
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ष्वपदशः सगः [ १२१ 
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रघुनन्दनं प्राप्नुवन्तीति व्यज्यते । तन च तत्राऽयं ग्रन्थोऽन्तरद्खोपासनाप्रद 
इति ।।२।। 


श्रय निजपरमागारे विक्ितक्मलालयाकारे । 
रामो रासविधान मुदा सखीभिः समाठचुत' । १५ 


तत्रः मन्दिरेतिञउ भावनायोग्यं रासं विस्तरेण दगयच्नाऽऽह-ग्रथेति 1 
प्रथति नित्यरासव्णंने मङ्कलार्थः । रामः विकसितस्य कमलालयस्य 
कमलस्येवाऽऽकारो* यस्य तत्र, निजपरमागारे, सदा सखीभिः साकं रासत्िधानं 
समातनूत । भ्रत्र कमलालयेत्यादिना मन्दिरस्य यन््ररूपता व्यज्यते । तेन च 
तत्र स्थितानां वीजरूपतेति । १॥। 


सोतासमेतप्ररियरासलीलावलोकनानन्दभरालसाङ्खी । 
नामानि कासाञ्िदुदाहरन्तो काचित्सखी कामपि सञ्खगद ॥२॥ 


सौोतासमेतेति स्पष्टम्‌ । एतेनेमे सख्यौ रासदशेना्थं वहित्निस्सृते इति 
व्यज्यते । तेन च रासकरणानन्दाद्‌ रासदगनानन्दस्याऽऽचिक्यमिति* ।२॥। 


विहरति सोतारासो मध्ये सखीनयनविश्रामः । ध्रू्रपदम्‌? । 


विहरतीति । सखीनां नयनयोविश्रामो यस्मिन्‌ सः, सीतया सहितो रामः, 
मध्ये विहरति । तथा नृत्यति यथा सकलसख्यः सम्मुखमेव तं पश्यन्तीति 
| सखीत्यादिपदेन व्यज्यते । तेन च नृत्यचमत्कार इति ] ~ । 


इह वत्त ले पद्या १ च सेव्या २ ऽथो सुकेशी ३ सहजया ४। 
'तारा ५ वीराङ्धानुजा ६ च कमला ७ तथा कमलालया ८'< ।१। 


+ इह वत्तंले कणिकामध्ये मण्डले भ्रष्टसख्यः । सहजयेति सहाथ 

तृतीया ॥ १ + १“ | 
१. खर. समातनुते । २. ख. रति । २३. क. मदि । ४..क. कसकलस्येवाकरो । 
५. क॒ ऽधिक्यमि। ६. ख. घ्रपदम्‌ । ७. ख. पत्यं । ४. [-] भ्रस्यांऽशस्याऽभावः 
ख. पुस्तके । €. .-' श्ोकाद्धमिदं क. पुस्तके नाऽस्ति । १० ~+-+ चिह्वान्तर्गाशस्याने 
ल॒पुस्तक्तेऽथमंशो लभ्यते -“कामष्यमडले श्रष्टसख्थः सहजयेतीति सव्वीत्यादिपदेन व्यज्यते । 
तेन च नृत्य चमत्कार इति । इह व्.लोकस्मि सहाथ तृतीया' । । 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0 ऽ 1\/॥11101181<51111। २७७९६८11 ^\680611४/ 


{ १२२ सङ्गीतरघुनन्दनम्‌ 





न 00000000 0000 कक 


सखी केसरेष दरो १ रम्भा २ मेनका ३ सुगलोचना ४ । 
चन्द्रावलो ५ कप्‌ रगन्धा ६ कलरवा ७ वरलोचना ठ २ 


क्षेमा € च हिमा १० वरारोहा ११ पद्मगन्धा १२ गालिनी १३। 
सुरतोत्धवा १४ हरिणी १५ कम लिनो १६ रमां १७ राधा १८ 
हं सिनौ १९ ॥३।। 
केसरेष्वेकोन विशति सख्यः ॥।२।।३।। 

षोडरासु दलेष्‌ ‡ नृत्यति पद्य हस्ता १ बृन्दा 

सुप्रेयसी रे च मनोरमा विमला सुनयना ६ नित्यया७ ।॥४॥ 

रसिता सिताई च॒कसम्भवा१० हरिवल्लभा११ सुविशारदा१२। 

पुनर्मा १३ प्रकृति १४ मंहामाया १५ वेदजातिविज्ञारदा३ १६ ।।५॥। 

सख्युपदलेष॒ “ ादशालीमण्डली विलसति नता । 

क्षोरोडूवा१ ऽपि च भद्रर्पार भद्रदा" विद्युल्लता ।६।। 

सखिचारशोला५ चारुरूपा ६ सती हं ससुगामिनीर । 

वरपद्यरेखा€ प्रेमदा १० सुस्मिता ११ कूङ्कमगन्धिनी १२ ।७॥। 

षोडादले शोभना १ शुभदा सुस्मिता३ चान्ताय घरा५। 

सन्तोषिकाः६ सुखदा७ सुदर्णार क्षेमदा-€ क्षेमा १० परा ॥८॥ 

इह चारुदेहा ११ रचिररूपा १२ चारुटक्‌ १३ सुरसोत्युका १४ । 

धात्री १५ सुधोरा१६ कमलमध्यस्थानगा रासोत्सुकाः ।।€।। 
वृन्दयेत्यत्र नित्ययेत्यत्र च सहाथं तृतीया ॥।।४।।५।।६।।७।।८।।६॥ 

उपदले रति १-रपि नति २-मती ३ कुशला ४ तथेव च मेदिनी । 

माल्या ६ महार्ह ७ माधवी ८ कामदा € कामविमोहिनो १०।।१०॥ ` 


लीलाकला ११ प्रमप्रदाः १२ षोडशसु कपु राद्धधिकाः१। 
वरसुधामुद्यु २-ज्ज्वला ३ कनका ४ सुरभि भ-रपि चित्राद्धिका ६।११॥ 


१. ख. °सुर्वंशी । २. ख. तत्र दलेषु ३. क. वेदजातिविशादा । ४. क. सख्युपदेषु 
५. क. भद्रपा । ६. ख. सांतोषिका । ७. क. क्षमदा । ८ त्र. प्रनदा। 
६° ख. कपूरांगका । 
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शशिमुखी ७ हंसी ठ वरश्रोरणी" € चित्ररेखा १० शलिक्रला- १२। 
विश्ञदाक्षिका १२ शुभदन्तिका १३ माधुय्यंका१४ च वरो १५ त्यला १६।।१२।४ 


तदनन्तरं शतसखोमण्डलमस्ति तदुपरि दक्षरतम्‌ । 

श्रयुतं ततस्तदनन्तरं पुनरथो- लक्षं सन्ततप्‌ ।। १३॥ 

पुन रालिनियुतं भाति विततं कोटिरपि तदनन्तरम्‌ । 

दञकोरिशो विलसन्ति सख्यो दिग्विदिक्षु निरन्तरम्‌ ॥ १४।। 
न तिमत्योद्र॑द्र : ।१०।।१ १। १२।।१३।। १४॥ 

सव्यजनचामरकादिसकलवरोपकरणलतत्कराः । 

वीरणामुदङ्कोपाङ्गतोयतर ज्धवादनतत्पराः* ।। १५॥ 

गायन्ति: गीतमनुत्तमं विहितेतरेतरमोहनम्‌.ः । 

सद्धोतक्ं नृत्यन्ति सकला‡ विइवनाथविनोदनम्‌ ।। १६॥। 


इति श्रौ मन्महाराजकरूमार-श्र विडवनाथसिट्क्ृते संगीतरधघुनदने 
सखी स्थितिनाम सख्यावर्णनं नाम'~ पंचदशः सगः ।1 १५।. 
सव्यजनचामरकादिभिः< सकलेर्वरेः श्रेष्ठं रुपकरणेलंसन्तः करा यासां 
ताः, वीणामृदङद्धोपाङ्खतोयतर ङ्गानां" ˆ वादने? तत्पराः, एताः सकलाः सख्यः, 
विश्वनाथस्य श्रीरघ्ुनन्दनस्य विनोदनं ` विनोदजनक उत्तमं गीतं, विहितमित- 
रेतरमोहनं यस्मिन्‌ कमणि तद्यथा तथा, गायन्ति, सद्धीतक च 
न॒त्यन्ति ।। १५।।१६॥। 


इति भी मन्महाराजाधिराजश्नी रामचन्द्रकृपापान्राधिकारि विइवनायसिह- 
कृतायां १ व्यंग्यायथंचन्दिकानाल्ि १४ टीकायां पंचदज्ञः१ सगः ॥१५॥ 


१. ख. वरश्रो । २. ख छककशिकला 1 ३. ख. पुनथो । ४. ख. °पाङ्गतोद्यतरङ्ग० । 
५. क. गायंती 1 ६. क विहितेसरेतर० । ७. क. कलां । 


८. “--' ख. स्ीस्थितिनामरी कायां ।. €. ख. शद ननकचामरकादिभिः । 
१०. क. ०नरंगात्तरां । ११. क. वाव । १:. क. नास्ति । १३. क गायन्ती । 


१४. ख. क्नीमहाराजाधिराज० । १५. ख. °नाम । १६. ख. पंचदशो । 
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सद्धोतरधुनन्दनमू 


[श्रथ प्तोडज्ः सभं | 


विचिहरिहरमुनिनरमानससच्चारिन्‌, ! 
परतररघुवरच{रितसुधारिन्‌ । 

रासरपिकसच्देतोहारिन्‌" ! 

मदुरइचन्दन सद्धोतरघुनन्दन । त्वामह नीराजयामि । 


्रतिदुस्तरदुःखाकरभवसागरतारिन्‌ !, 
सततप्रमसुरूपोद्‌गारिन्न्‌ ज्ज्लरसविस्तारिन्‌- ! । 


रघुपतिमतिकरिन्नमलयल्ञ प्रसारिन्‌ !, 
श्नोतृश्रवरणसुघाधारासन्धारिन्‌ ! ।। 


क्मनमवनगमनहररणपणवारिन्‌ ! 
भोतिविभज्लन > सन्ननरञ्न ह्‌तसायाञ्न । 
क््‌त्सितगुखणगञ्ञन सदरगुखगोवद्धन“ भूतिविवद्धंन ! त्वामहं प्रणमानि । 


रीका-- विविहरीति । विधिहरिहरमुनिवरारां मानसे सच्चरणगील, 
परतररधुवरचरितस्य धारणशील, रासरप्िकानां सच्चेतो हरणशील, ममोर- 
सइदचन्दन, चन्दन वत्सन्तापह्रेत्यथेः;* एवम्भूत हे सद्धीतरघुनन्दन । त्वामहं 
नीराजयामि । श्रश्र परमविशेषणेनाऽस्यः रघुनन्दनसमानरूपता व्यञ्जिता । 
तेन च सर्वरक्करिष्टतेति । ग्रतिदुस्तरो दुःखानामाकरोः यो भवसागरस्तं तारयतीति 
तत्सम्बुद्धिः, सततं प्रेम्णः सुपूरभुद्गिरती ति? तत्सम्बुद्धिः, रघुपतौ मति कारयतीति 
तत्सम्बुद्धिः, श्रोतरृ.रां श्रवणयोः सुधावारां सन्धरतीति तत्सम्बुद्धिः । 
श्रोतरृश्रव णेत्यादिविशेषणेनाऽप्याऽति माधुर्यं व्यज्यते । हृतं माय वाऽज्लनं येन" ` 
तत्सम्बुद्धि., सदुगुएा एव गावस्ता वद्धेयतीति तत्सम्बुद्धिः, यथा गोवद्धन; पवतो 
गा वद्धितवास्तथेवेति भावः । शेषं स्पष्टम्‌ । भ्रतिदुस्तरेत्यादिविरेषणेरिहाऽमुत्र 
चाऽस्य सूुखदातुत्वं व्यज्यते । तेन चाऽवर्यधारणयोग्यतेति । 


= ---~ 


१. ख. °सुच्चेतोहारिन्‌ । २. ख. ऽविस्तारनु । ३. त्र. भोतविभंनन । ४. क. सगुरवद्धंन । 
५. त्र, चन्दवत्‌० । ६. व. प्रथभविेषरे० । ७. ख. ०माकारो । ८ ख. स्पुररभद्धि। 
६. ख. अवण । १०, क. वेन । 
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दोडशः सर्गः [ १२५ 


--~^~^^~^^^^^~ 
रासप्रतिपादक? पञ्चपापवाघक- . सकलसिद्धिसाधक रधिकचिरोमखि- 
मादकनुत्यगीतनादक सकलसत्कमंभगवदुधमं शंकर: नमंसच्चरर जननसरणहरण 
सुमतिभरण हावभावविस्ताररण जनदाररखचरण* वं वखंदुरितदरश्ण* सकल- 
लीलाभरण शिवज्ुकस्मरणः मरहामोहान्धतमसो हरणे तरणे 5 सा केतपरमसरणे 
निगमागमतिद्धान्तज्लिरोमणे शमदमयमनियमादिफलचतुरवगंफलितकल्पतरो ! त्वा- 
मह ` भावयामि । 
टीका - रासेति । पच्वपापानि+ ˆ ब्रह्यहत्यादीनि वाधयतीति तत्सम्बुद्धिः, 
सकलानां सतां कमणां च भगवतो धर्मां च दमणां च कर कारकत्यर्धंः। 
नमां जानक्रीरघुनन्दनयोरेकान्तरहस्यानां'* सच्चरणं प्रचारो यस्मात्‌ स 
तत्सम्बृद्धिः, जननमरणे१ हरतीति, सुमति विभत्ति पष्णातीत्ति, हावा 
लीलाविलासादयस्तेषां * 3 भावं भावनां विस्त णातीति, जनानां चरणां रक्षकं 
चरणं पद्यचतुर्थाशो यस्य तत्सम्बुद्धिः, वणनिं ब्राह्मणादीनां वर्णरक्षरेद रितं 
टरणाति विदारयतीति, सकलानां लीलानामाभरर भूषरस्वरूप, शिवदुकयोः स्म- 
ररा जानकोरघुनन्दनचिन्तनस्वरूप, महामोह १ एवाऽन्धतमः* * तस्य हरणं नाशनं 
तत्र, तरणे १ ९ सूर्यं, साक्रेनस्य परमस्षरणे उत्कृष्टमागंस्वरूप, निगमा वेदा भ्रागमाः 
शास्त्रारि तेषां सिद्धान्तशिरोमरे, तत्परमसिद्धान्तेत्यथः । एतेन सवं ** त्यक्त्वा 
त्वमेव भावनीय इति व्यज्यते । तेन चंतदल्पायासं १ महाफलमिति । चतुवंग- 
रथघमंकाममोक्षंः फलितः स चाऽसौ कल्पतरुडच तत्सम्बुद्धिः१९ 


विङ्वनाथमानपतसरोजनि.सुतलछन्दःकोकनइव्थङ्ग्यमसकरन्दमिित ` राग- 
रससम्भृत तालशेवालवलित तानतरङ्गोच्छलित मृच्छंनाप्रीनसङ्कुलित सप्तस्वरा- 
वत्तंकलित२* श्रुतिमरालकुलाकरुलित लघुगुरुप्लुतादिभेदपुलिनोज्ज्वलित ज्ञानकमं- 
कूलदलनोल्लसित२२ विविघवाद्यगतिकरमुदिनोदलहरित उ लयसत्वरितपच्छवरण- 
खागरमिलितसीतारामचरितचलितसरिद्रप ! त्वामह गायामि । 





१. क. °प्रतिषादक्तं । २. क. °पापादाधक । ३. क. सकलसत्पूमं ० । ४. ख. लननशरर० । 
५. क. वणं वरा० । ६. क. शिस्मरर । ७. ख॒ महामोहान्वतमस । < क तरे। 

६. क. सह । १० क. ऽपापीनि। ११. ख. °नन्दनयोयेकान्त० । १५२ क. जन्ममरे । 
लीलासादय० ' १४ क. मह्‌'महु । १५. क. एवां प्रतसमक्ं । ख. एवां तमसं । 


१२. क, 
१६. ख. तरश हि । १७. क. सेत । १८. ख. चंँतदर।त्पाल्गयासं। १९. क त्संबुर्धिः । 
२०. क. °व्धंगममरंद० ' ख. व्यगमकरद । २१. ख. सप्तसु रावक्तं° । २२. फ. °कूलदभनो ० । 
२३. क तलयसंत्वरितसच्छ'वन चलि ˆ ˆ “ˆ “` तसरद्रष । ह 
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१२६ | सद्धौतरधघुनन्दनम्‌ 


वयव 
टीका-- विदइवनाथेति । विइवनाथः शिवः कविर्वा, तस्य मानसमेव 
सरस्तस्माचिःसृतछ्न्दास्येव कोकनदानि रक्तकमलानि व्यङ्कचार्थं एव मकरन्दस्ते- 
मिश्रितः, रागा भेरवादयस्त एव रसाः जलानि तेः सम्भृतः, ताला एव शेवा- 
लानि तेर्वेलितः युक्तः, ताना एव तर ङ्खास्तंरुच्छलितः, मूच्छैना+ एव मीनास्तेः 
सङ कुलितः, सप्तस्वरा एवाऽऽवत्तस्तिः- कलितः, श्रुतयो द्वाविंशतिः स द्गीतशास्त्र- 
प्रसिद्धास्ता एव मरालकरुलानि तंराकुलितः, लघुगुरुप्लृतादिभेदा एव पुलिनानि 
तेरुञ्ज्वलितः, भ्रादिपदेनाऽरगुद्रतादीनां3 सङ्ग्रहः । ज्ञानकर्मणी एव कुले 
तयोदलनेनोल्लसितः शोभितः, विविधेषू* वादेषु या गतयस्ता एव कुमुदिनीदलानि 
तहुरितः, लयेन संत्वरितः सतां श्ववरणमेव सागरस्तत्र मिलित*-सीतारामचरित- 
मेव चलिता. सरित्तद्रूपः। सरिद्रूपत्वेनाऽस्य रसमयत्वं व्यज्यते । श्रत रूप- 
काल ङ्कारेण वस्तुध्वनिः । विरवनाथेत्यादिना साधनावस्थायामपि परमसुखद- 
स्त्वमिति व्यज्यते । तेन च तव गानयोग्यतेति ।* 


एषा माधुय्यधारा धरखितलगता विषवनाथप्रचारा, 
भास्वत्सन्तानतारापरिवढविलदध्यानसन्धा-सारा । 
पापौघोदश्चदारा- भवजलधिषपुत्तारणे नौरुदारा, 
स्फ्ङ्गारक्प्रसारा जयति परगुखग्राहुकस्वान्तक्तारा । १॥ 
इति श्रीमन्महाराजकूमारविश्वनाथसिहविरचिते संगीतरधुनंदने 
ग्रथमाहात्म्यवरंनपूवकप्रणामादिविधानं नाम षोडशः सर्गः 
॥॥१६।।* श्रीसीताराम राम राम ॥ 


एषेति । भास्वत्सन्तानतारा^ ° -परिवृढस्य चन्द्रमसः श्रीरामचन्द्रस्य 
विशदध्यानस्य सन्धानमेव सारो यस्यासा, यां काञ्चिदपि लीलां क्वन्‌ 
श्री रघुनन्दनो रासमेव ध्यायतीति भावः । पापौवस्य उदच्छन्ती श्रारा, 
भवजलधेः समुत्तारणे उदारा नौः, परगरग्राहकाणां स्वान्तस्य१* मनसः कारा 
बन्धनगरृहम्‌ । एतेन रामरासरसिक्राः इमं श्रृत्वा श्रन्यं न> स्मरिष्यन्तीति 
व्यज्यते । तेन॒ च तेषामनन्यभक्तत्वमिति । श्युङ्खारस्य एको मुख्यः प्रसारो 


१. क. मूच्छ॑ता 1 २. ख. सप्तस्वारावावार्तास्तिं । ३ ख. °नाऽणन्दुतादीनां । 

४. ख. विबुधेषु । ५. क. ख. पुस्तकद्वये “मित' इति । ६. क. चलिलिता । ७. ख. पुस्तके- 
ऽस्यां गद्यबन्धरीकायां सन्ति प्रथनाविभक्तिकंकवचनान्त,: सर्वेऽपि ज्ञब्दा ह्यविसर्गाः । 

८. ख. पापौषोदंच० । €. ख. १६ सम्पुणंमर श्ुभमूमस्तु मंगलं दद्यात्‌ सम्वत्‌ १६२६ माष 
शुक्ल = कुज । १०. ख. भाश्वत्सजानतारा० । ११. खल. स्यातस्य । १२. ख. ना) 
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षोडशः सर्गः [ १२७ 


की 








किकी 





कि िििििक्िकिििििि 3 किकि 
यस्यां सा, विदवनाथाच्छिवाक्कवेर्वा रघुनाथास्प्रचारो यस्याः सा । रघुनन्दन 
एवेमं ग्रन्थं विचायं मन्मुखेन प्रकटितवानिति भावः । धरणितलगता एषा 
माधुय्येवारा जयति सर्वातिञश्यतया? वत्तते । ईहगोऽन्येषु ग्रन्थेषु माधुयंरसोः 
नाऽस्तीति भावः । । 


रासप्रेमचमत्कारप्रभोदाय महात्मनाम्‌उ । 
विन्ध्येश्रविरवनाथेन* कृता व्यङ्कयायं चन्दिक्ता ॥ 


इति सिद्धिश्नी मन्महाराजावचिराजश्नीमहाराजश्नीराजा बहादुर 
रामचद्रकृषापात्राधिकारि-*श्नीविजञ्वनाथसिह्देवज्ृतायां 
व्यंग्याथचद्रिकानाम्नि टीकायां षोडशः स्णेः ॥!६॥ 


दुती श्रसाढ वदि ७ कहु संवत्‌ १८६१ के । 


ग्ध 


१. क. सर्वातिणयतया । २. क. माधुयं रासो । २३. क. क्वाहात्सताम्‌ । ४. श. विधैङ० । ` 
५. श. सिद्धिः भीमन्महाराजाधिराजभोरामचद्रकृपापान्नराधिकारि° । 
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परिशिष्ट १ 


वाल्मीकि ने देवपि नारद से पूछा था१- “हे मने ! इस समय इस संसार 
मे गुरवान्‌, वौयेवान्‌, ध्मेज्ञ, उपक्रार मानने वाला, सत्यवक्ता श्रौर दढप्रतिज्ञ 
कोनटहै ? सदाचारसे युक्त, समस्त प्राणियों का हितसाधक, विद्धान्‌, सामध्यंशाली 
भ्रोर एकमात्र प्रियदडोन (सुन्दर पुरुष) कौन दै ? मन पर श्रधिकार रखने वाला, 
क्रोध को जीतने वाला, कान्तिमान्‌ श्रौर किसी की भी निन्दा नहीं करने वाला 
कोन हे ? तथा संग्राममे कुपित होने पर किससे देवता भी उरते टँ ? महष । 
मे यह सुनना चाहेता ह; इसके लिए मुभे बड़ी उत्सुकता दहै; श्रौर श्राप एेसं 
पुरुष को जाननमे समथं है" | 


इसके उत्तरम नारदने कटा--- ““मृने ! श्रापने जिन बहुत से दुलभ 
गुणो का वरणंन किया है, उनसे युक्त पुरुष के विषय में विचार करके कहता हं । 
भ्राप सुनें 1 इक्ष्वाकु के वंश मे उत्पन्न रौर राम-नामसे विख्यात एक पुरुष 
हृए हैँ । एक वे ही मन को वश में रखने वाले, महावलवान्‌, कान्तिमान्‌, धैर्यवान्‌, 
ग्रौर जितेन्द्रिय दँ । वे बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रुसंहारक 
है । उनके कन्धे मोटे ग्रौर भुजां बड़ी-बड़ी हैँ। ग्रीवा शंख के समानश्रौर 
ठोदढी मांसल (पष्ट) है" 1 । 


१. को न्वस्मिन्‌ साम्प्रत लोके गुणवान्‌ कडच वोयवएन्‌ । 

घमज्ञडच कृतज्ञइच सत्यवाक्यो हढव्रतः ।1२॥ 

चारित्रेण च को युक्तः सर्व॑मूतेषु को हितः । 
विद्वान्‌ कः कः सपथञ्च कश्च कप्रियदशंनः ।।२॥ 
श्रात्मवान्‌ फो जितक्रोघो दयुतिमान कोऽनसूयकः । 
कस्य विभ्यति देवाए्च जातरोषस्य सयुगे । ४ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुः पर कौतुहलं हि मे । 
महष त्व समर्थोऽसि ज्ञातुमेवविधं नरम ॥५॥ 


| (वाल्मीकिरामायण- प्रथम सर्गे) 
२. बहवो दलं भाश्चंव ये त्वया कीतिता गुणाः । 


मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तयु क्तः श्रूयतां नरः ।\७॥! 

दक्षवाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनः श्चुतः। 

नियतात्मा महावीर्यो द्यतिमान्‌ शतिमान्‌ वशी ।।८॥ 

बुद्धिमान्‌ नोतिपरानु वारमरी श्रीमाञ्छत्रुनिबहं णः । 

विपुलांसो महाब'हुः कम्बुग्रीवो महाहनुः ।\€॥ (वाल्मीकिरामायण- प्रथम सगं) 
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परिशिष्ट १ | १२९६ 


न 





१८'उनका वक्षस्थल विश्लाल तथा धनुष बड़ा है, गले के नीचे कौ हड्धी 
(हंसली) मांस सेचिपी हई है । वे शतरश्रा के दमनकर्ता ह । उनको युजाए घुटने 
तक लम्बी है, मस्तक सुन्दर है, ललाट भव्य श्रौर चाल मनोहर टं । उनका शरीर 
(ग्रधिक ञंचाया नाटान होकर) मध्यम श्रौर सुडौल दै, देहका रंग चिक्रना 
है । वे वड़ेही प्रतापी हैँ ।॥ उनक्रा वक्षस्थल भरा हुश्रा टै, श्रांखं वड़ी बड़ी दै 
शस्वी, जानी, पवित्र, जितेच्धिय ओर मनको एकाग्र रखने वाले हं । प्रजापति 
के समान पालक, श्रीसम्पन्न, वेरिविध्वंस्क भ्रौर जीवों तथा धमं के रक्षक हैँ। 
स्वधमं ग्रौर स्वजनों के पालक, वेद-वेदांगो के तत्त्ववेत्ता तथा घनुवद में प्रवीण 
> । वे प्रखिल शाखं के तत्त्वज्ञ, स्मरणशक्ति से युक्त श्रौर प्रतिभासम्पन्नं । 
प्रच्छ विचार श्रौर उदार हदय वाले वे श्रीरामचन्द्रजी वातचीत करने में चतुर्‌ 
तथा समस्त लोकों के प्रिय है।' 
२““जैसे नदियां समुद्र से मिलती है, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुर 
मिलते रहते है । वे भ्रायं एवं सवके प्रति समान भाव रखने वाले हं, उनका 
दर्शन सदैव प्रिय मालम होता है । सम्पूणं गुणो से युक्त ये रामचन्द्रजी भ्रपनी 
माता कौशल्या के भ्रानन्द बढाने वाले, गम्भीरता में समुद्र श्रौरधयमें 


हिमालय के समान हें 1" 








१. महोरस्को महेऽवासो गढजन्नुररदमः । 

श्राजानुवाहुः सुक्ञिराः सुललाटः सुविक्रमः ।।१०॥ 

समः: सभविभक्ताद्धः स्निग्बवणंः श्रतापवान्‌ । 

पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाज्दछ्ुभलक्षरणः । ११॥ 

धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः । 

यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः श्ुचिवंश्यः समाधिमान्‌ ॥१२॥ 

प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ घाता रिपुनिष्रुदनः। 

रक्षिता जीवलोकस्य धमंस्य परिरक्षिता ॥ १२३॥ 

रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । 

वेदवेदाङ्कतस्वनज्ञो धनुवेदे च निष्ठितः 1 १४॥ 

सर्वशाखाथंतत्तवज्ञः स्मृतिमानु भरतिभानवानु । 

सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥१५॥ 

(वाल्मीकिरामायण-प्रथम स्यं) 

२. सवेदाऽभिगतः सः समुद्र इव सिन्धुभिः । 

भ्रयः सर्वसमश्चंव सदव प्रियठशंनः ॥ १६॥ 

स च सवंगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः । 

समुद्र इव गाम्मीर्ये धर्येण हिमवानिव ॥१७।। | त 
(वाल्मीकिरामायण-प्रथम सगं) 
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कुतियांः- 


विङ्वनाथसिह के ग्रन्थों कौ निदिचत संख्या प्रस्तुत नहीं को जा 
सकती । ज्ञात कृतियो का दिवरण इस प्रकार टैः- 


रामगीता-टीका 

. तत्त्तमस्यथंसिद्धान्तभाष्य 
. राधावद्छभी-भाष्य 

. सवसिद्धान्त 

, रामरहस्य टीका 

. राममंत्राथनिणेय-टीका 

. सुमागेस्तोत्रटीका 

. वीजकटीका 

. विनयपत्रिकाटीका 

. वेष्णवसिद्धान्तटीका 

. घनुविद्या 

. रामचन्द्रिकाद्भिकतिलक 
. रागसागरा्िक 

. संगीतरघूनंदन 

. भुक्ति मुक्ति सदानन्दसंदोह्‌ 
. दीक्षानिखणय 

. व्यंग्याथचनच्द्रिका 

, भागवत-एकादरस्कन्धटीका 
. सुमागं की ज्योत्स्नाटीका 
. रामपरत्व 

, व्यग्यप्रकाश 

२२. विदवनाथप्रकाड्च 

२३. श्राद्धिक श्रष्टयाम 

२४. धमंश{खत्रिशत्दलोकी 
२५. परधर्मनिणंय 


॥ @ ^ ^< ० < ५ ^~ 
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॥ 


२६. 
२७. 
२८. 
२६. 
२०. 


२९१ 


२२. 
२३. 
२.४. 
२५. 
३६. 
२७. 
२८. 
२६. 
9. 


४९१. 


४२. 
४३. 
40 
४५. 
४६. 
४७. 
"४८. 


४९. 
0. 


रशान्तिशतक 
विङवनाथचरित 
प्रवाष्टक सतिलक 
मृगयारातक 

परमतत्त्व 
उत्तमकान्यप्रकाश 
गीतारघुनंदनरातिका 
ग्रानन्दरामायण 
गीतारघुनंदन प्रामाणिक 
सवेसं्रह 

रामचन्द्रज्‌ कीसवारी 
भजनमाला 
ग्रानन्दरघुनन्दन-नाटक 
रागसागराल्भिक 
वेदान्तपंचशतिकां 
उत्तमनीतिचन्द्रिका 
भ्रवाघधनीति 
ध्यानमंजरी 

चौरासी रमेनी 

कटरा 

शब्द 

श्रादिमंगल 

साखी 

बसन्त-चौतीसो 
पाखण्डखण्डिनी 
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उपयुक्त रचनाश्रों को विपुल संख्याम यह भी संभव किं इनमें से 
कुचं रचनाएं श्रन्य दरवारी कवियों भे सम्बद्ध हों । इन तियो के श्रतिरिक्त 
महाराज विर्वनाथसिहु के नाम से निम्नलिखित रचनाएं भी राजस्थान 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान को उदयपुर शाखामे टै ग्रन्थाङ्कः पूर्वे प्रकाशित सुचीपव्र के 


दिए गए दै । 


१. ११६।१६४० श्रयोध्यामाहात्म्य~ (कुल पत्र- ८) 
२. ३२३/२१४४ श्रयोध्याजी के भजन-- (कुल ७३ भजन) 
२. ३२४/२१४५ श्य गार के कवित्त (कुल ५० पद-- १० पत्र) 
४. २७८/।२०९ € शिकार के कवित्त (१० पत्र) 
५. ३२२/२१४३ वी रविजय (षनूर्वेद) (१६ पत्र) 
६. ३२६/।२ १४७ विनेमाल-रचनाकाल-१८७& वि 
७. २७६२१०० राजनीति के पद (श्रपुं ) (१७ पत्र) 
८. ११४१६३१५ गीतावली (८८ पत्र) 
२८०|२१०१ हनुमानजी के कवित्त (रचनाकाल १८८६ वि०) 


ग 
गधन 
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१०५०० 
९१० 
११९ 
११६ 
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१५ 
१९६ 
१४ 
१४ 

७ 
१६ 
१६ 

१ 
१६ 
१२ 
२१ 
९६ 
२२ 


शुद्धि-पत्र 


श्र्युद्ध 

उपल 
वदुदाहररणानि 
प्रकोतिता 
स्वादाकारश्च 
प्राशस्त्याथं 
गीविन्द 
ससारसागरे 
यतोऽपकत्त्‌ 
्रधगर 
परमहस 
मह्यपपि 
नाशनेत्थः 
कुमकमा 
श्रुतो 

प्रित 

कथंत व 
क्तिरिति 
स्वोय 
सद्धिभविप्य 
ललितान्तस्कामद 
धिकमिति 
य्यञज्जितवती 
वेकुण्ठे 
वचनामतेन 
केलिक्ला 


` पडयम 


षण्णात्य 
सुखिताशम्‌ 
नवोनघनेन 
सुखं 
तद्विहार 
सिहानस्य 


युद्ध. 

उपलं 
तदुदाहरणानि 
प्रकोतिता 
स्यादाकारश्च 
प्राशस्त्यं 
गो विन्द 
संसारसागरे 
यतोऽपकत्तु 
प्रग 
परमहंस 
मह्यमपि 
नानेत्यथः 
कूुमकूमा 
श्रूती 

ग्राध्ित 

कथं तव 
उक्तिरिति 
स्वीय 
सिद्धिभंविष्य 
ललितान्तरकामद 
मधिकमिति 
व्यञ्ज्ञितिवती 
वेकुण्ठे 
वचनामृतेन 
केलिकला 


, परयन्न 


षण्णावत्य 
सुखिताक्षम्‌ 
नवीनधनेन 
मूखं 
तटविहार 
सिंहासनस्य 


पाठक अनुस्वार की श्रशुद्धियों को स्वप्रज्ञा से यथास्थान सुधार लेवें । 
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